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आइस | É 
निवेदन | 
इस शारत्राथं में दोनों छी बादी और दोनों ही प्रतिवादी भो थ, अतः | 
शासनाचे छे लेख प्रतिलेख दो २ बहुत जगह एकत्र आपड़े हैं जिन AT छापने 
Ramee किस पृष्ठ में छपे किस लेख का किस पृष्ठ में किस को ओर 
से क्या उत्तर है। यह खात उस २ स्यान पर जतलाने का उद्योग किया है 
तथापि पाठकों को बहुत सावधानो से पढ़ने ले विषय का यथाथ बोध! 
होगा । इस लिये प्राथना है कि Ga से uaaa और उत्तर पक्षों को मिला २ 
| we आदि से अन्त तक सब पढ़े आर अन्तिम Yous YON इस का anaal 
(निचोड at सार) भी अवश्य पढ़े जिस से सब ठोक ३ भेद ज्ञात होणावे 
किस का aa fag हुवा, यह पाठकों पर छी छोड़ दिया गया है | पढ़ 
कर ससक ले । जबानी शासत्राथ को इस में इस लिये नहीं छापा है fa 
ma: बह भी इस लेख का हो व्याख्यान था और श्रोताओं ने ही सत्य वृत्तान्त T 
ज्ञात कर लिया । वादी प्रतिवादी कुछ कल्पता करके अपना २ विजयात 5 
बजाव तो कोहे विश्वास ने करेगा ॥ | डे 
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a पत्र प्रथम सववत्र फेलाया 
न| ओम-वत्त॑मान आर्यसमाज से मेरे प्रथक होने का कारण 
हे | ( तथा धसतान्दोलनाथे सूचना ) 
चा सवसाधारण महाशयो को विदित हो कि यद्यापि पूर्वकाल से भी में वेदादि 
g गख के अनुकूल हो लिखने, कहने तथा सानने का उद्योग करता रहा-तथापि 
न जब से मुफे एक यज्ञ कराने के लिये श्रौतस्मात्त कमेकाण्ड सम्बन्धी वैदिक रुच 
a विशेष कर देखने पड़े तब से विशेषकर ज्ञात हो यया कि वत्तेमान MATN 
a वेदोक्त धमे कमे को वास्तव में नहों मानता । झायेसमाज में केवल Alege 
कि शब्द का प्रचार मात्र है परन्तु वेदिक ud के तत्व को जानने वा मानने वालों 
aq MAA सा है| जब सुके अनुमान en वषे से ऐसा ara हुआ कि 
एव असयसमाज सें वेदिकधमे का अभावसा है, तभी से में इस समुदाय से अलग , 
| होगयर था । बोच में यह झी विचार अन सें आया कि ये लोग anama ' 
. | Sega से मुझे सनका दें वासक से कोई सभम लेवे तो अच्छा है । उदो 
| कारण मैंने इन्द्रप्रस्य में ( श्रावण ara वि० ५७ do ) जब कि सनातनघमे | . 
|| सभाओं का डहतश्रयिवेशन था, लाला झन्शोराम जी लाथा सेठ लच्छोरधन ` 
| sit, सुः नारायणप्रसाद जी आदि सभ्यपुरुषों के सम्भख यज्ञकसौन्तय्यल डत 
| निश्चित fang को विचारपक्ष में लेना स्वोकार किया था, az pr 
| आय सिद्ठान्त भाग १० आं० 9- ७ के yo ४४ में पूव हो पा च beg 


ay स शोय 
| आश्चयं कि dara तथा पश्चिमोत्तरप्र क 
। देश को प्रतिनिधिसभा तन २ स्यो 
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न तो wh सवदा रखना 
Te को धन्यवाद्‌ देता ह 
या है। सें आयेससरज तथा. 
रा किसी से द्वेष वा वेर नहीं 
हृंगा चा लिखूंगए।आयसमाज 
| , उन के लिये तथा अन्य घसे से 
ह| प्रेम रखने बलों के लिये अब अच्छा समय. आया i क 
रड है मर साथ ह क का.जो विवाद हुआ उस का कारण 
केबल Wig वा मेषमेषो'हो नहीं हे किन्त सभी त्र सेः fer 
फा हेतु है । सें स्पष्ट कहता हू = oi 
जो के भंन्तव्य पर भी-आरूढ'नहीं हैं इसोलिये 
२ नहीं भानो जातो । चे के अन्वेषी, mare era cad : 
र लोगों को सेवा में मेरा “विशेष कर सेबन हि र na 
a mer विशवास और शान्ति सन्तोष 'रक्खें कि श्राह वेदोक्त है 
पितादि को Rat शुश्रषा यद्यपि mion ay हे, लया ea 
है और जिश्नासलोगों को अवश्य हो ठीक २० इस का. | 
तथा gat लोग कदापि agi भानंगे। यह धसे फा (स्थि 


नृ स्वा सिद्यानन्द्‌ सर- 
लिये संस्कारविचि भी जाया |. 
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है कोडे Aang का काम नहीं है जो शीघ्र ही सत्त माना छपाक्षर कोद 
लिटर कर AA । में जिज्ञासु लोगों को थोड़े घाल में aaqa २ इस बिषय 
का ठीक २ निश्चय फरादूंगा तथा द्वारा भी प्रमाणादि देकर निश्चय करा" 
ऊ या, थोड़ा सन्तोष कर ॥ 


सभी ठीक २ निश्चित विश्वास है क्रि मेर साथ निष्पक्ष हो कर gua 

से कोई gata शास्त्रज्ञ पुरुष कमेकारडविषय में चार छः दिन सी विचार 
करे तो we waar दे वा सेरी बाल को बह मानल सें पत्र से भी ऐसा चाहता 
था और अब भीं चाहता हूं पर इस को रशा बहुत कग है | और श्राह्वादि 
के विषय में कोलाहल सम्प्रति अधिक है । लिखने वाले सम्प्रलि अविद्वान्‌ 
शनेक्त छैं। अपने २ संस्कारों के अनसार सब लिखते हैं | अनेक लिखने बालों 
का सें एक HA उत्तर दे सी नहीं सकता और जो उत्तर दे भी सकता हूं 
लो भी इलने से हो eafamaat को किसी प्रकार का gagan विशेष 
fada au प्राप्त g नहीं सफता। इस लिये यह आवश्यकत प्रतीत 
दोता है कि wale कमे, मुख्य वेदिक wa है दा कोडे अन्य वेदिकथमे है 
इत्यादि निर्णय होना अवश्य चाहिये । इस कारण सेने इस कार्य at सिद्धि 

का सुगस उपाय यह शोचा है कि में देशाटन करके वेदिक at निर्णय 
करूं TR । यद्यपि पकाल से यह रीलि थो कि जिज्ञासु लोग 'ज्ञानदाला 
fame आया aia थे पर अंब ऐसा समय नहीं है | इस से में ही जिन्ञा- 
gat के पास जा जाकर उपदेश करूं;यहृ विचार स्थिर क्रिया Butea इस 
दशा में दापेखान आदि का प्रबन्ध वा भार सुक्त से कोई सच्चा water 
adar ही लेलेवे बही अधिकारी. at अध्यक्ष बन के अपनी इच्छन णार इस | 
ब्हा प्रबन्ध करे। यदि BTS महाशय कायालय छा wat चिकार लेना चाह Ma 
सर साथ पत्रव्यवहार करे। यवा कोडे अच्छा अभिज्ञ संस्कतज्ञष पुरुष इस का 
सेनेजर प्रबन्धकत्तों नियत होकर मेरी ओर से ही चलावे।ऐसाः होने पर देशा- 


| इस लिये fang लोग मक सचना देवे कि असक २ प्रान्त 
आदुरदि वेद्किधमे कमे का निणेय RAT कराना चाहते हैं 
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का नास पत्ता Uden के रजिस्टर से लिखा जावे और जिस प्रान्ल में णिज्ञा- । 
Bat की अधिकता देखी जाय उधर को पहिले प्रस्यान किया जय ॥इलि॥ | « ol 
आप का-भीमसेनशनो-दटाबा | | 
आगरा आयेसभाज़ ने इस छा ag उत्तर दिया-क्षि- 
BWA 
धप्तान्दोलनाथे शास्त्रार्थे की सूचना 

५०० Dj ५०० 

- श्रीमान्‌ पण्डित Wada जो शस्सो सहाशय ! सविनय नमस्ते 
आप को घमोन्‍दोलनाथ सूचना के सस्वन्थ सें आप से यह प्राथना है कि 
MAINT झाप के निश्चित सृतकपितृश्राहु पर सच्छास्त्रानुसार शास्त्राथ करने 
को सवथा उद्यत है और अब जब कि आपने ad लोगों को ज्ञान देने फी 
मतिज्ञा को है तो fastgat भौर चमोनरागियों की विशेष कर यह fi- 
छाषा हे कि इस विषय पर यदि सम्भव हो तो झाप से ज्ञान लें, नहीं तो 
यदि जाप का ही निश्चित सिद्धान्त sagas हो तो उस का निर्णय यथावत्‌ 
Stara | सनुष्य देह बार २ नहीं मिलता है और न सब सनव्यो को स्वयं 
शास्त्र पढ़ने, देखने ओर विचारने क्षा अवसर निल सक्ता है और यह तो निश्चित 
हो है और आप को भी स्वीकृत हो ही गए RIA का ग्रहण और असत्य का 
त्पाग करने के लिये सनुष्यमात्र सो सर्वथा उद्यत रहना चाहिये । इस लिये 
आयसमाज आगरा ने इस चमान्दोलन को अतोच MALIT समभकर ag 
निश्चित किया है कि अपने ( आगरा आस्येसभाऊ के ) शागासी २! वें 
वार्षिकोत्सब पर आप और आय्ये प्रतिष्ठित उपदेशक विठ्ठान्‌ इस विषय 
| पर पूरा २ आन्दोलन करें। इस लिये आप से यह प्राथेना है कि आप कृपा 
करके इस अवसर को हाथ से न जाने दें और अवश्य ही” Rauda केवल 
| घर्नोन्दोषनाथे शास्त्राथे.स्वोकार करं।इस से दो लाभ तो स्पष्ट दौख पड़ते हैं 
ney १-यह सस्भव हे कि आप का निश्चित fagra आप के पहिले सद्वन्त 
ae at तरह BALA हो, तो आप at हो aria दूर हो जावेगी और यदि 
E | किसे प्रकार आप का हो adara सिद्धान्त वेदानुकल निकले तो आयेसभाज 
iE को भो बहुत बड़ा लाभ होगा। २-आप को उक्त सूचना से यह प्रतीत 
_ | होता है फि आय्यंसभाज में कोडे ऐसा मनुष्य नहीं हे जोफि आपके निश्चित . 
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fagta पर छाप से विचार करने के लिये उद्यत हो, परन्तु आगरा ATA- 
समाज का यह अनुभव और विश्वास दे कि बहुत से विद्वान्‌, शाखवेत्ता, 
घर्मग्रेमी बड़े उत्साह से इस विषय पर बिचार करने के लिये sga हैं । इस 
से सर्वसाधारण फो यह निश्चित होजायगा कि आय्यसमाज अन्धपरम्परा पर 
चलने वालों का agga vet किन्तु सत्य के ग्रहण के लिये aga उद्यत है! 
इस लिये आप अवश्य हो कृपा करके ATO १७, ९८, १९ फरवरी सन्‌ १९०१ 
पर गागरे QUIT और आय्यसभाज आगरा आप के आने जाने और TATA 
क्का कुल UA अपने ऊपर लेने को Gare है॥ } 


आप का दुर्शनाभिलाषी सेवक 
| कपाइाङ्कर प्राज्ञ 
मन्त्री आाय्यंसमाज आगरा 
इस पन्न के उत्तर का प्रत्यत्तर पहुंचने में देरी होने Avo भो मसेन जो ने 
AM सभाज को लिखा कि- 
ओस्‌ 
सरस्वती प्रेस-इटावए ₹ । २। ०१ 
असन्‌ सहाशय ! नमस्ते 
आप को सेवा सें ता ६ ।२। ०१ को रजिस्ट्री पत्र भेज चुका हूं उत्तर 
WIT लक नहीं आया । में grea का स्वीकार लिख चुका हूं । आप जब 
तक्र उच्चर न दें तन्न लक भरे आने का निश्चय नहीं छो सकता । आप पर 


बुलाने क्रा झार है । सें प्रथम भी लिख चका Fi आप अतिशोध उत्तर दें । 


सत्तर न आने पर शास्त्राथे रुक जाने के कारण आप लोग ही होंगे ॥ 


आप पा- 


_- भीमसेनइामा 
आर साथ ही १०) पांच सनुष्यों के सागव्मयाश्र प्रंश भोससेत्त जो के पास 


WH सत्यत्रतशर्ता (को do भोससेनशम्सो के जानाता व सरस्वत्तीयन्त्रालय | 
के प्रबन्धकत्तो हैं ) ने इस प्रकार दो कि- 


मेणा गया,जिस को आसि का स्वीकार पूर्वास पं० झन्द्रलालशमा चत्तेसान | | 
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"आप का भेजा हुआ १०) रु० प्राप्त हो यया । do जी naa sara र 
विजनौर गये वहां से सीधे आवेगे ॥ - . 5 
' भवत्सु० सत्यत्रतशमो अयं > 


इस से ga पं० क्षीमसेत जी का.यह प्रत्र भए चका ut ie a l 

$ eT , .. To Ri { 

ह स Sif dst; R004, २। ०१ TP | 

ae ` ० an) उ/सर्स्वतोप्रेस इटावा 3 
श्रोसन्‌ ! सहाशय | नमस्ते.. ... हक i 5 aa 


झृपापत्र उपलब्ध हुआ, कृत्त ज्ञात हुआ । SH आप के लेखानुसार जैसा 
| कि ga पूर्व लिख चुके हैं, अयात्‌ E १९ फ़वेरी लक आगरा पहुंचने का. 
अवश्य उद्योग करेंगे! झोप का भेजा हुआ रूपया भी कल me हो जायया | . |. 
यह आशा है रहा ag कि चतुर्थ नियम सो agi आने पर जैसा होगा | 


~> 


| बैसा: निश्चय हो जायगा। किमधिकम्‌॥.. 


क à भवच्छुमेच्छ:-भोमसेन Tat 
ITANE १६ ता० को आगरे आकर पं 
वन qo भोमसेन जी न्न 

लिम्न लिखित: सच दी, HR. ee 
: अ३स्‌- ग! 

Auga WAIMA it, 

s: hers ता०- १६ को Rae fas आगरे में आप के बलाने अनसार 
ह हू राप साखा को तयारी यंधासम्भेब शोध करे जिस से व्यथे 
३, wb स झा स्यान यहां के..किसी रइस का हो तो अच्छा 
RS अप नियत,होना आदि भी - विचार -स्थिरऽक्रोजिये ad प्रक- 
ह ड “यान (,सनाक्यसभा का अन्दर ) विशेष कर था-इस से agi 

LSU TTA चत्तर शीघ्र देव ॥ ह : 
ता० ९६'।२। ०१ ३० बजी 
en पक गारपुरा आगरा-आप का-भी श्‌ 
ea आप को सयरा में यह मन्त्र नहीं दिया गर DI a 
| किसो स्यां पप न ठहर, ह्व 
i as sug स कन्तु चनातनधर्नियों के स्यान परः ठहर? | 
® ESAT को समाज में भायाऱ्या piece दि oats 

| पत्र आया कि. - UN स भायाऱ्या । अगले प्रातः दूसर 
| पत्र आया कि- es । अगले दिन मपवः दूसरा 


CIS RH ७3 (i RE कफरत 
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~ अओइन्‌-अ्यर-बजीरपुरा ATO ११ । २ | ०१ 
Peay | Ata सन्त्री agaat आगरा योग्य- 
आप को सेवा में कल एक पत्र भेज चुका हूं कि में आप के बुलाने चे 
UTA के लिये AT गया, आप शास्त्राथ को शोघ्रलयारी करे, पर आप ने 
सरे. उस पत्र का अब तक कळ उत्तर नहीं दिया । में नियमादि स्थिर करने हे 
| लिये ही एक दिन पहिले से आया हूं । शाप २४ घगटा पहिले मरे यहसी 
| afaa करें कि मेरे साथ कौन -पं० महाशय आप की ओर से शास्त्रार्थ के 
is लिये नियत होंगे । कृपा कर आप saat ओर से शास्त्राय के विशेष RAR 
; भी लिख भेजिये, जिन को देख कर में अपनी राय लिखंगा। और TAA 
लेखबदु तो होना ही चाहिये, इस को तो आप भी अच्छा ही समझेंगे । 
लिख! पढ़ी में देर होना सम्भव है इस लिये आप भी उचित सम कर. दो 
मद्र पुरुष भेजिये जो यहां “आकर समच में सळ विचार स्थिर कर लेवें ॥ 
- आप का-भीससेस शर्मा | 


अधिक होगा, इस विचार से समाज के सनन्‍्त्री आदि कई पुरूष do भोमसेन 
जो: के पास चले गये और जबानी यह स्थिर कर आये. क्रि जेसा नीचे के 
पत्र से जाना जायगा | परन्त Wo भीमसेन जी ने उस स्थिरता पर भी ag 
कहा था कि कुछ देर विचार करके पक्का विचार होगा।“इस लिये वहां लिखा 
पढ़ी न छो सको । पं० भोमसेन जी के.पक्के बिचार को प्रतीक्षा करके gn 
बजे दोपहर को निम्न लिखित पत्र समाज ने vo भोनसेन जी के पास सेज्ञा- 
“| Raa do भोमसेन जी_! नमस्ते = - .. $ 
आप के, AO ९७:। २१०९-के पत्रानुसार अपप. को सेवा में उपस्थित a | 

कर मैंने निवेदन किया था और आप ने. स्वोकार किया था ! तदनसाई | 
आप को सूचित करता हू कि कल alo १८ को १० बजे से २ बजे a तक 
४ घंटे तक प्रतिदिन शास्त्राथ होना चाहिये। जिस में-  . , | 
९-आप ओर आयेससाजस्थ  प्रणिडत लोग श्रीमदृयानन्द्‌ मत्ताथालय | | 
AAT सें पधार । | a 


X a : “oe 
२-स्यान के ९ भाग में आप और आप के सहायक परिडत और दसर | 


ह 
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माग में आयससाजस्थ पणिइत As कर एक २ घंटा समय तक लेख प्रति 
लेख फरते जावें और इस्ताचर करके एक दूसरे के पास भेजते जावे ॥ 
३-समयविभागादि के ठीक बत्तोव करा ने के लिये मफ़े,नियत किया गयाहे॥ 
_ ४-इस ४ घंटे में जो लेख प्रतिलेख हुआ करेगा वह सुस्पष्ट करके प्रतिदिन 
रात्रि N o बजे से ९० बजे तक ३ घंटे में डेढ़ २ घंटे के दो भाग करके अपने २ 
व्याख्यानो द्वारा सवसाधारण को सुना दिया जाया करेगा । | 
yarani में आप सृतपितृनिमित्तक पिण्डप्रदात सर्वाडु सिद्ध करेंगे । 
आर जाये लोग उस फा खरडन करेंगे ॥ 
रुपया हस्ताक्षर कर के उक्त विधान को स्वी कृत कर भजिये ११।२।०१स मय३॥जे 
कृपाशङ्कर-सन्त्री आयेसमाज 
ऊपर का लिखा पत्र लेकर मनुष्य वजीरपुरा आगरा को गया ही था 
क्षि इतने में अनुमान ४।। बजे पं भीमसेन जी का एक पत्र जो आगे रूपा 
है, एक विज्ञापन के साथ आया । वह विज्ञापन भी पाठकों के ग्रवलोक- 
| नाथ आगे छापते हैं। देखिये ती सही इस चातुय्यं को कि आर्यसमाज को 
| इ Se b जिस से विना हो शास्त्रार्थ के 
र ,को स्वीकार करशिया समझा जावे । 


झला इन चातुय्योँ को समांज न समकला | | 
Ue भोमसेंन जो क्षा पत्र और विज्ञापन यह थाः- | 
a> ® ओम्‌ | 
` वंजौरपुरा-मागरा १७।२। ०९ 
सान्‌-भन्त्री आयेसमाज आगरा योग्य 

a आप मातःकाल सेरे पास आये और जेसी रीति शास्त्रार्थ के लिये आपने 
| wet बह अधिकांश मु स्वीकार है। उस में एक तो निवेदन है कि आप 

ह वह जे हर 

| ` द्वितोय ag है कि सेरे लिये व्या 
= आर आप लोगों का व्याख्यान अपने अए० स? के स्थान में रहै। में भी वही" 

| आकर सुना करूंगा तथा नोट करूंगा । और यदि आप चह कि ठत 
Bic क सान में हो हो तो इस विज्ञापन कोए अची 

d और से Sat कर ५०० AT पास सेजदें । में बटवा दुंगा. के 


ख्यान का स्यान अन्य कोडे मकान हो 
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तृतीय यह है कि आर्यसमाज सें किसो की ओर से असभ्य अनुचित 
चा कठोर व्यवहार न होने की प्रतिज्ञा आप fag ॥ 
चतुर्य यह क्रि शाखां को अन्त समाप्ति के दिन मेरा ही व्याख्यात्त 
हो, आप इस का स्त्रो़ार भी लिखिये ॥ 
शास्त्रार्थ सम्बन्धी सब नियमों पर दोनों के हस्ताक्षर होकर दोनों के पास THU 


लिखने के समय लिखने वाला स्वयं अपने छी हस्ताक्षर करे, ऐसा म हो 
क्षि अन्य के लेख पर न्य कोई एक छी हस्ताक्षर करता रहे ।। 
आप का-भोससेन शमा 


विज्ञापनम्‌ 
आगरा-निवासी सर्वसाधारण भद्र पुरुषों को सूचित किया जाता है 
कि जिस सृतकश्रादु का वत्तेमान RTARTA खणडन करता हे, उसी सुतक 
mig विषय पर इटावा-निवासी पं० Mala sent आज ता० फेरी 
सन्‌ १९०१ को बजेसे स्यान में व्याख्यान Fai अथात्‌ मरे हुवे 
पिता आदि का aig करना वेद्‌ तथा atardi से सिद्ध करेंगे । आशा है 


कि सब सज्जन पुरूष इस वेदोक्त धमे को सुनने के लिये कृपा कर पधारिंये 


आर हम लोगों को कृताथ करेंगे ॥ 
भब्रदौय निवेदृयित्त 
इस का उत्तर समाज ने नीचे लिखे अनुसार दियाः- 
AIA 
saa de भोससेन TERT जी योग्य ! नमस्ते 


आप के १७ | २। ०९ के द्वितीय पत्र के उत्तर में निवेदन है कि आप 


की सेवा से तद्विषयक पत्र आज ato १9 ।२ को ३॥ बजे भेजा गया हे, जिस 

विषय में मुकत से आप ने बात चील हो चको atu 

२-शास्त्राथे को Agag करने ओर सायंकाल में व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करते 
के लिये एक हो स्यान ( आयेमन्द्रि) ठीक है ।। 


३-विज्ञापन केवल आप के व्याख्यान का agi बटगा, किन्त दोनों पक्ष के 


व्याख्यानो का एक हो. विज्ञापन grat ॥ 


ee 


हैः 
४-असभ्यशब्दमयोग न कर सकने को प्रतिज्ञा आप को छोर से भो लिख | 


| maga होगा ओर शास्त्राथे होना कठिन होगा।इस लिये यदि आप शास्त्राथे 


| यद्यपि के लेख में Sm AS z i 
 यद्याप समाज के लेख में Barat स्थिर किये हुवे के विरुदु कुछ भी न 
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सेजनी चाहिये i यायेसमाज को ली यह स्वीकृत छो है फि अपशब्द 

fart को कभी न कह जावे N हि E 
y-a के वादी आप हैं, अतः अन्तिम लेख और व्याख्यान आयेशमाज H 

को ओर फा रहेगा ।। 
६-शास्त्रा्थ के नियमों पर उभयपक्ष के हस्ताक्षस्युक्त लेख दोनों के पास 

रहें, यह ठीक alsa हे ॥ 
3-लिखने के समय आय्योपान्त शास्त्रार्थपत्नों पर चक्षयपक्ष से एक दी पुरुष 

हस्ताक्षर करता रहेगा U w 


` ६ बजे सायंक्ाद्ञ १७ । २। ०१ आप फा सुहुदू- ) 
AUIS AFA WTAAATA झागरा 

WU पर समाज के इस पत्र का और ३।। बजे दिन याले पन्न का (दोनों a 

का ) उत्तर do भीमसेन जो ने यह fear फि- 


ओम्‌ 
ATO IIRI ०९ वशोरपुरा-आागर। 9॥ AH सायसू। 
श्रीमान्‌ सन्त्री MARMI आगरा योग्य : | 
आए के पत्र नं ९ व २ का उत्तर यह है कि आज प्रातःकाल छाप i 


सुक से सिलने के समय जो ag गये थे, तया अपने पूर्व पत्रों के लेख से wa 

आप का यह लेख fag है कि ४ घण्टे लेखनीबढ़ और qe aad व्याख्यान 
t ~ 

हारा, maw हो। इस दशा में मेरा निश्चय है कि ऐसे पत्रों से aga 


कराना चाहते हैं तो २ अथवा ३ मुख्य २ भद्र पुरुष यहां चले आइयेगा। 
जिस से कि सम्मुख बात चोत होकर शास्त्र के नियम स्थिर हो जावें | $. | 
और rgt नियमों पर madan? वादी प्रतिवादी दोनों के हस्ताक्षर | 
दोनों काप्रियों पर grat परस्पर एङ को दूसरे को हुस्ताक्षरी कापी सिल 
Ma तो सम्भव है कि कल मातः कालसे शास्त्राथे का meu हो-इत्यलस्‌॥ 


ह० भीमसेन शम्मा 


IN 


>> tw i 9 z 
s ओर न प० vito जो ने व्यौरेधार कुळ विरोध बताया; परन्त उन का 
ee ae हो गोलमोल इबारत ~ अधिक्षांश > आदि लिखने का है। 
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| शमाज ने यह समझा क्रि कसो इसी सिष से gram न हो, Ta बने वसे 
|“ शीर Sa ये कहें वेचे हो नियम ata कर शास्त्राये कर लिया जाय, समाज 
~ ER लोग फिर de भी० ची के पास गये और निरुनलिखिल नियम स्थिर 
करके हस्ताक्षर कर ओर कराय लायेः-- 
शास्त्रार्थ के उभयपक्षस्वीकृत नियम 
| (-शास्त्रा्थे द्यानन्द्‌ अनाथालय होंग फो सण्डो में ता? १९ WALT सन्‌ १९८९ 
| चे० से होगा n 
Tr" २-स्थान के एक भाय में Go सीससेन शम्मी और उन के सहाबक पणिडत, 
दूसरे भाय त जायेत्तसाजस्यपरिडत बेठक्रर आध भाध घण्टा तक लेखमलि- 
लेख करते जावें और हस्ताक्षर करके एक दूसरे के पास भेजते ara | समय 
| नो बज से बारह बज लक दिन में झोगा seq स्थान के जिस भाग को 
d परिडत भीमसेन wat पसन्द छरे, ले लेवें ॥। 
| ३-इस नियमों के पालन कराने का कान सेठ श्यामलाल जी लहारग्रली 
बाले करेंगे n 
४-ससाजनन्द्र में जो कुछ लेख प्रतिलख छुआ फरेग!, AE सुस्पष्ट करके 
naga stg ave सें व्याख्यान द्वारा सदेसाधारण at सुना दिया 
करेंगे, जिस सें प्रथम Raa प्रथम व्याख्यान ्रायंससाजसर्थ पणिडत सवा 
घरटे करेंगे, पश्चात्‌ do भीमसेन शस्सो सवा घण्टा करेंगे। और दूसरे दिन 
प्रथम do भोससेन शस्सो पश्चात्‌ आयेसमाजरुथ परिष्ठत करेंगे और इसी 
mA से आगे होगा ॥। * 
५-आर्यससाज का यह पक्ष हे कि जीबित माता पिता आदि faa wg- 
लाते हैं, उन्ही की सेवा करना gan है भर चरिडत भीससेन शस 
का ag पक्ष है कि gam मरता पिता आदि के नास से पिण्डादि देने 
छा नाम Agan और श्राहु हे और णीवित को सेवा का ata fagan 
वा aig agi ou 
 ६-दोनों अपने अपने पक्ष का asa और दूसरे का खरडन घेद्‌ और 
MAA के द्वारा करगे ॥ i 
न ant फल ने हिल ज बाण को ओर से कोडे अनुचित व्यवहार शास्त्र 
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शोगसेन शनो को तरफ से होने पाबे- RU बजे ता yc i २॥ ०९ 


yo MANA शमनो ( go) ऊुपाशङ्कर-सअच्त्री आरयससरज आगरा 
Les 
विज्ञापनम्‌, 
शागरा-निवासी AAMT भद्र GAT को सचना दी जाती है कि aro ‘| 
१९ mad सन्ध्या के 9 बजे से ९। बजे तक्ष आये समाज के मकान सोती: 


कटरा में आयसमाज के पणिडतों के साथ पं० भीमसेन शमी का arate 
होया झोत पं? भोमसेन ant वेद्‌ और आषंय्रन्यों के प्रमाणो से खलक i. 3 
पुरुषों का wg करना अपने व्याख्यान द्वारा fag करेंगे और आार्यसमाजी 


प्रणिडत लोग सूतक ATE aT खण्डन तथा जीवितों के wg का मरडन वेद- 
प्रमाणों से fag करेंगे । इस लिये सब महाशय पूर्वोक्त समय उक्त स्यान Ñ 
WATE और सुनकर लाम उठावें।। ANARU अन्त्री आयसमाज आगरा |. 

यह ऊपर का बिज्ञापन नगर में बांटा गय7॥ oat í 

इन नियमों के अनुमार ता? ९९ को ० बजे से श्रीमदूयानन्द्‌ अन्ताथा- 
लय के स्थान सें उमयपक्ष के पण्डित tard में प्रवृत्त हुवे । स्थान के एक 
भाग सें प० भीमसेन जी शमा और do मुकन्ददेबादि उनके agum परित 
ु तोग, दूसरे भाग में do तुलसीराम स्वाभी तथा उन के सहायक do Fagu 
शास्त्री आदि समाण के परिडत आसीन हुवे । समयविभाग का सबन्ध 
सेठ श्यामलाल जी के हाथ में दिया गया । प्रथम घरटी and ही दोनों 
पक्ष वालों ने अपने २ पक्ष के मण्डन और परपक्ष पर प्रश्न इस प्रकार उपस्थित 
क्रिये जेसा कि नीचे ळपे लेखों से जाना जायगा ।। आर्यसमाज का प्रथम पन्न $ 
MRA ॥ यज्ञः २। ३१ में- : 


rr (अत्र पितरो सादयध्वस्‌ यथाभाग०) 


इस अन्त्र के gatd में पितृपितामहादि agi को तृप्त करने, भोजन 


| | (कराने के लिये # आज्ञा है धीर उत्तराचे सें जब चे भोजन कर च कि 
25 i सा. म है॥ २-यजुः तृप्ति का प्रश्न Ru २-यजः २। ३३ मे 


ý 


ॐ परमेश्वर की ।। 


स्वी प य कर 


* 
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(१९३) 


क आधत्त पितरोगर्भ कमार |l 

घुस अन्त्र में पितरो को गर्भाधान करने का आदेश † है ॥ 

३--ऊजे वहन्तीरमृतं घृतं पयः° ॥ 

au: २।३४ में छन्न जल cafe से पितरों का ga करमा fafga है N 
१-ज कि भोजन कराने और कर चकने पर aia फा प्रश्न है लो यह संभव 

नहीं कि लोकान्तरस्य पिलरों की तृप्ति का wa किया जा सके U 
७-भायन्त a: (Tat: o ॥ 

(यज्ञः १९।५८) इस AEA से पितरों का आना, जाना, बोलना, अन्न से 
तृप्त होना लिखा है तौ जोवतों में हो संभव Ruat में नहीं।अपने पुत्रों को 
रक्षा भी जीवित हो कर सकते हैं wam नहीं ॥ 
२-गर्भाचान भी जीवित हो कर सकते हैं । yam नहीं ।। 
३-आप का पक्ष इन सन्त्रो से इतना हो agi रहता फि mg wafana 

पिण्डदानादि का नाम है, fara wa पितरों का आना, जाना, बोलना, 
रक्षा करने, भोजन करने आदि को Bat में घटाना भी आप का पक्ष Bil 
—एतद्दशपतरा वासः ॥ 

(am: २। ३२) में पितरों को वस्त्र पहराना लिखा है।शब कि पितरों का 
आना जाना बोलना बस्त्र पहरना आदि सभी व्यवहार है,तब जीवितों में कया 
संदेह है ul 

कृपा कर निस्नलिखित प्रश्नों का उत्तर यक्ति तथा प्रमाणसहित दीजिये tt 

प्रवा 

(१) वेद्‌ Nadara faat: (aw: we २ Ho ३४ ) ag वाक्य आया है 
तौ क्या सत fag गर्भाधान कर सकते हें? यदि कर सकते हैं तो सश- | 

टिप्पण % इस मन्त्र का अर्थ स्वामी जो महाराज के आशय से यह है 
जैसा कि नीचे लिखा है । परन्तु समाज ने स्वामी जी कृत अर्थं को इस 
शास्त्रार्थं में विवादास्पद समका जाने से बचाने के लिये nega नहीं किया ॥ 

(पितरः) हें arh (aig) अपनी स्री के गर्भ से save औरस | 
(कुमार सू) अपने पुत्र को (पुष्करस्त्रमू) जो पुष्पमाला पहिने अथोत्‌ समावत्तन . 
BUR आय! है, उसे (अधत्त) सब प्रकार धारण कीजिये (यथा) जिस प्रकार 
से कि ( इछ ) इस कुल में (पुरुषः) yasami ( असत्‌ ) होवे ।। 

† परमेश्वर फा 
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रीर हैं वा अशरीर ? और उन A शरीर पाज्चभीतिक हैं बा fadl भत 
fata के? याद्‌ फिसी सतविशेष के हैं तौ रेत:सेचसक्रिया केसे बनेगी 
और चे wet रहते हैं? यदि अशरीर हैं तौ भोग केसे होता है? पुनः नित्य 
हैं चा अनित्य हैं? मदि जन्म लेते हैं तौ नित्य कैसे site जन्म लेने का कौन 
हेतु ? और नित्य को सृष्टि संभव है लो स्ष्टि नित्य होतो हे वा अनित्य? 
और नित्य छी हे तो जन्म मरण का ससय कितना नियत.हे और जिन. पा 
बंशोच्ळेद्‌ होजावे उन्न के पितृ क्या खाते हे और कहां से? और तीन हो 
Wet को केंद क्यों ? और पितर केवल सानुषो Tea बनते हैं कि पशु आदि के भो? 
(२) पितृयज्ञ नित्यकमे है तो जिस के पिता आदि तीनों aaa जीते हैं, 
ag किस ळे सम्बन्ध से fagan at । जदि नित्य नहीं तो पज्ञूमहा- 
ast को पलि, आप के agi कैसे ? | ; 
( ३४ और पिलरों क आवागमन है at gga और कियत्‌कालिक है ? 
(४.) Raama केवल sla वा शरीर वा विशिष्ट में होता हे? और पितर 
` ज(सृत्त) रक्षा केसे करते हें? इति ॥.. रानप्रसाद-म्धान आयेसभाज 
Go भौमसेस जी ने उत्तर लिखा कि- ; 

। (अत्र पित्तरो स!द्यध्वं० ) सन्त्रे्रोलितानरंनासेवनास्ति । यथा सया 
ऋतपितणांश्रांु तपन निलिदृशितं तथा भवद्भिर पिज बितानांश्ाङ्कुं का यं भिति 
मन्त्रादिप्रभारेष quay ॥ 

` ( आधत्त पिलरो० ) amaaa शतप था दि ग्रन्यप्र मारैमैष्यम पिण्डस्य 
पटन्य':प्राशनेखिनियोगः। अनुनाप्यक्तम्‌-सध्यमंतुततःप्रिणड सद्या स्सम्पक्‌ YAT- 
fat. सन्न पिण्डंप्रा शनेसृताएवपितर'प्राथ्यंन्ते-हे पिलरोययंकमरंपस!ंसं गर्भे- 
माधत्त | गभंारणंक्रूत-येनस्यरएवस्या दिलि ॥ 

 ऊजबहन्ती रिलिमन्त्रस्य पिणडानामपरिगलसेचनेचिनियोगोऽस्ति aNd 
बहुन्ती रिलिस्त्री लिङ्गाभ्ापःप्रा्यंन्ते ययंमेपिलन्‌त्पंजत > 

लोकान्तरस्याएवपितर आहू यन्ते आगच्छन्ति कएवभुज्ञते ॥ 
(marqa:faatio ) अन्नायान्तु-इत्यशुदुम्‌ | अत्रापिशतपथा दिप्रमाणे 


प्रती यतेलो कान्तरख्याएवागच्छन्ति % यथा चेश्वरः सूक्त्मःपरो क्षोःपिसवेप्रकारे: 
प्राथ्यंतेतथापितरोऽप्ि ॥ 


So 


ह 
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( एतद्ठ/पितरोबासः० ) इतिमन्त्रण पिण्डानाम्‌ १रि सूत्र पातनं पितृभ्यो वस्त्र * 
दानमपिजतपथानकलस्‌ ॥ go भी ससेनश मर 

समाज का अनुमान था कि शाखायें भाषा में होगा । क्योकि संस्कृत 
फा At पीछे झञापानवाद करन! छी aed । परन्त पं मीममेन जी ने चंस्कृत 
में लिखना आरम्भ किया, aa झगे से उन की सुच्यनमार समाज ने भी 
संस्कृत में ही लिखना आरम्भ क्रिया | पंढ Wada जी के ऊपरके लेख का 
wag नीचे लिखें अनसार है जो उन्होंने समाज के उत्तर में लिखा हे 

“ग्रत्रपितरो मादयध्वम्‌ इस मन्त्र में “ीबलो^ का नाम ही नहों है । 
जैसे मैंने wa पितरों के mg में “Gat का” ag दिखलाणा । इसी प्रकार 
आप भो nears के प्रमाणों में “जीन्रतों झा श्राहु करना" ag दिखला इये।। 

शत्तपयादि ऋ के प्रमाणों से (aran पितरो गर्म म्‌०) इस सरते. का ata- 
योग इस बिषय में हे जि पत्नी बीचले पिण्ड छो खावे । Bar et ( मध्यसं 
तु ततः पिणडसू०) मन ने भी कहा हे । वहां पिणड खाने में एलपिलरों से 
ही प्रार्थना है कि हे पितरो | आप पुरुष गर्भ का आधान करऱस्गभोधान करें 
जिस से स्थिर ही atu rear | 

Ra agado इस सन्त्र का विनियोग पिण्डों पर maaan में है । 
उस में इस शन्त्र से स्त्रीलिङ्ग (आपः ) जलों की प्रार्थना है क्कि am मेरे 
पिल्तरों को तप्त करो ॥ Br 

आयन्तु नः पिलरः० इस में आयान्तु यह अशुद्ध । है| इस में भो शत- 

पथादि प्रमाणो से प्रतीत होता है कि लोकान्तरस्य हो आते हैं जेने saz 
सूक्ष्म और परोक्ष भी सब्र प्रकारों से प्राथेना किया नाता है वैसे पितर. मी ॥ 

एतद्वः प्रितरोबासः० इस मन्त्र से पिण्डों पर सत डालना, पितरों को 
aa देता भी शतपथ के अनुकूल है N go भीमसेन शभम | 

आप देखते हैं कि do भोमसेन जी ने ससान के प्रश्नों का उत्तर कहां 
am दिया है । अस्तु । अब Go भोमसेन जी का पूवं पक्ष और समरज का 
उत्तर पक्ष देखिये | do भीमसेन जो का पूर्व पक्ष यह थाः 

ओ ज्ञात हो कि (अधत्त पितरः०) अन्त्र का शतपथ सें बर्णन ही नही फिर 
कि यर को कथा हो क्या है N 

+ अपनो अशुट्ठियें भी नोट सें“ चिन्त्य > कह कर दिखला हुइयों पर | 
ध्यान दोजियेगा ! यन्तु क्षा यान्तु तो लेखभ्रम हो है ॥ | 
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MAY ॥ श्त पित्रा दी नंश्रा दुस्यप्रतिपादूनस्‌ । 'प्रपसव्यमग्नोकृत्वा 
सर्वे मावृत्याविक्रमस्‌ | अपसव्येन हस्ते ननिवपेदुद्‌क॑भुवि।।१।। त्रींस्तुरुतस्माहु सिः- 
शेषात्पिण्डान्कृत्व समाहितः | शी द्‌ केनेवबिधिन7 निवे पेद्क्षिणासुखः URN 
इत्य!दिभएनवधमे शास्त्र केःपिण्डद्‌न सृतेभ्यएवसङ्गच्छते ॥ 


भ्रिय माणेतुपितरिपवेषामेवनिवेपेत्‌ । विप्रबदूरपित श्रा हरस्व कंपितर्‌ना 
शयेत्‌ HO ३.। २२० ॥ ध्रियमाणञीवतिसतिपित रिपवेषांपित्तामहादी नामेव 
न।स्रापिणडा न्निव पे दितिकयनाद्‌बसीयते स्रतेपितरितन्तास्नापिण्ड द!न सरत्ये- 
वेति । अन्यच्च -विप्रा न्तिकेपितुन्ध्या'यन्तनिति ( २२४ ) कथना दृ पिसुरुपरष्ट RaT- 
याति यद्घोजनी यविप्रेभयो भिन्ना ए वस्ता: पितरस्ते षा मेध्या नका येसू ।। 

तथा-पितायस्यनिवृत्तःर्याज्जीवेचापिपितासहः N २२१॥ इ तिकथन7- 
द पियस्यपितासतःस्यात्तेनरुबपिठुना्नापिण्डद्‌'नंकार्यम्‌ । एसिसोनवचसे 
शरस्त्रप्रमारेमे तानांश्राद्गं सिदु मे वा स्ति | योब्रयादू वेद्‌ विरूुं कथन्तमिद्‌ं स वेद्‌म- 
स्त्रानुदाह्ृत्यसन्त्रःसाकंबिरोधंद्‌शेयेत्‌ | असतिविरोघेनीमणंसाद्‌श नेप्रतिपाद्‌ 
नादानुकूल्यमवावगन्तठपस्‌ u go भीमसेन शमा 


अर्थ-अब सृत पिता आदि के avg का प्रतिपादन किया जाता है । 
(अपसव्यमर्नो०) इत्यादि सन के झोकों से adi ही के लिये पिण्डदान घटता 
हे । ( भ्रियसाणे तु RaRo ) इत्यादि भन ३ । २२० से निश्चय होला हे कि 
पिता जीवता हो तो पितानहादि के ही नाम से पिण्ड दे। और पिता 
सर जाय तब उस के नाम से पिण्ड दे । और ( विप्रान्तिके पितन्ध्यायन्‌०) 
इत्यादि सन्‌ २२४ से भो स्पष्ट होता है कि भोजनोय ब्राह्मणों से भिन्न ही 
खत पिलर हैं, उन्हीं का ध्यान करना चाहिये । तथा ( पिता यस्य निवृत्त 
स्यात्‌? ) इत्यादि भनु २२१ के कथन से भी जिस का पिता सर जाय उसको 
अपने पिता के त्ताम से पिण्डदान करना चाहिये ॥ इन सनस्सृलि के प्रमरणों 
से मुदी का ag fag ही है | जो कहे कि यह कथन वेद बिरूद है, ag az- 
Wal को उदाहत करके मन्त्रों के साथ विरोध दिखलावे । बिरोध न हो 
= | ती मोमांसादर्शेन से प्रतिपादनानसार आनकल्य हो समरना चाहिये ॥ 


Ert ... ge भोमसेन शमां 
o आयसमाज ने इस का निम्न लिखित उत्तर द्याः- 
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आषेच मप दे शं चवे garan aA घिना aimada Raa AAT: 
इलिसनवचनेनेबभ्नवद्धिन्यस्तानिमन बचनानिविरुध्यन्ते। तत्र वेदशाव्ञ्राऽशरि- 
रोधिनातकषणा५नुसंधानस्यबिहितत्वात्‌ । तान्रिवचनानिचाऽर्मद द तेभ्यो 
वेद्‌ सरत्रेश्यो विरुध्यन्तएव, छरुमल्लिखिललकेस्यञ्च ॥ 
बु पूवो दृदालिः” इतिवेशेषिक्रयूत्रेश्‍पिवुद्धिपूवेदानस्यविद्दितत्वात सतेष 
aq पूवक्षदानासभनवात्‌ | 
वेशेषिकदशने ( ५।३।४-) आत्मान्तरगुणानानात्मान्तरेऽक्ार णत्वात्‌ 
बृतिवचनर्द्पिभनल्लेखोबिरूध्यते | कृतहनमकृताभ्यागसञ्चप्रसञ्यते II 
३-नकमेणएउन्यघसेत्व'दतिमसह्नश्च ( सां १ । ९६) 
४-नायो क्षिक्स्यसंग्रहो न्यघाबालोन्मत्ता दिसमत्यम्‌ ( सां ९ । २६ ) 


अने नचूत्रेणशऽपिभव हि न्यस्ता निवचनानि अयौ क्तिकानिविरोचंप्राप्तानि ।। 
५-वेद्प्रसाणराहित्येन केवलंसनवचनविव्यसनेनचएऽपिप्रति क्ञातोभवबत्पक्षःशि- 
पिलोभवति । तत्रवेद्‌ सन्त्रप्रसा णाना सावश्यकत्वेन नियतत्वात्‌ ॥ 
६-जीवतांश्रादुनिषेधवचनस्यएऽपिभवद्विन्यस्तवचनेष्वसत्वात्‌ । प्रतिन्ञातप- 
क्प्रलिपक्षयोञ्चमवत्‌पक्षेर्पद्टमुदितत्वात्‌ साध्यसाधनाऽभावप्रसक्तिएच ।। 
अर्थ-( रषे adie) इत्यादि सन के बचन से ही आप के लिखे भन- 
वचन विरुद्ध हैं क्योंकि उस में वेदणास्त्र के अविरोधी तक से sada 
(agate) करना कहा है। वे ( आप के लिखे ) बचन, हमारे लिखे (देखो 
To १३) वेदभन्त्रों और हमारे लिखे (देखो प०१४) तों से भी विरु हैं हो ॥ 
२-( बुह्ठिपूवोददातिः ) इस वैशेषिक सूत्र में भी afggda ( जान बक 
कर ) दान कहा है और मरो को जान am कर दे नहीं सकते । ( arat- 
न्तरगुणा० ) इस वेशेषिक ५। ३ । ४ सूत्र में भी कहा है कि अन्य के गण 
अन्य में कारण नहीं हो सकते । इस से भो छाप का लेख विरुदु है । और | 
( aamg का फल पिलरों को पहुंचता नाने तो) कृत कसे की हानि और 
- विना क्रिये कमे का फल मिलना रूप दोष भी झाप के सत में आता au 
३-( न्न कमेणाउन्यघभेत्वादतिप्रसक्तत्र । सांख्य १। १६) और ४-(ना- hs 
यौक्तिकस्य संग्रहोन्यथा० ) इत्यादि ९ २६ से भी आप के लिखे बचन afm | 
होन होने से विरुठु हैं । Poe 
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५-आप का पक्ष यह प्रतिज्ञात हुश्रा या कि वेद्‌ और आष ग्रन्थों से सिं करये 
परन्त आप के लेख में वेद का कोई प्रमाण नहीं है।इस लिये भी झाप का पक्ष 
शिथिल होता है। क्योंकि उस में वेद्‌ के प्रमाणा अवश्य होने चाहिये थे । 


६-प्रत्तिज्ञात पच्च प्रलिपक्षो' में यह भो लिखा था कि जीवतो का arg 
नहीं होता। परन्त आप के लिखे बचनो' में कोडे सचन faang- 
Gan नहीं हे । इस लिये अपने पक्ष ( साध्य) को fag न करने का दोष 
भी आप क्षे लेख में भाता है॥ रामप्रसादु-प्रचान आाय्यंसमाज आगरा 


® ~ ~ A ~ ~ 
इस का उत्तर पं? भीमसेन जी ने दिया कि- 
तैषातझैणमतिरापनेया-इलिकठे । तकाएप्रतिष्ठइतिभारते । योऽवभस- 
न्येततेमूलेहेतुशासतराश्रयादू द्विजः | ससाधु सिने हिऽकर्यो नास्तिको वेद्‌ निन्दृ कः । 
इत्यांदिवचनेरिदमायाति यत्नश्रुतौस्मु तौ ब स्पष्टं घ्र भा रंत तो विरुडठु यस्त कर पय॒ ङ 
क्ते सनास्तिकः बे दू सन्त्रेस्योभवदू घ चन ना मेव बिरोचः रुपष्ट:। भास्तिश्रा हुं वेशे षि- 
कग्रन्यकारस्यवेपरीत्यम्‌।नचपिणडद्‌र नस्य बुहि पू वेत्वंभ वद्भिः प्रतिपादयितुं way 
यल्तिपद्र्यकोऽरथः । नान्नयक्रोनांविचररःप्रवृत्तः । अ्पितुवेद्प्रमणेराषं ग्रन्थः 
प्रमारैश्चसवद्भिःस््पक्षःसाध्यः । यदि प्रभ।रगे तश्रा हुं सि ठु ,त था वक्तव्यं nara: सि- 
दुमपियह्लिबिरुहुत्वान्ननन्यतइलि। बली संस्या प नेका य स्तिःस सान मेवो भयंथ क्ति- 
बिरुदुम्‌।स्पृतिवचनेःस। हुँवेद्‌ भन्त्रायासपिप्रभाणंसम्यक्‌संघटयिष्यते। भवद्धि 
स्सूलिबचन्शान।ंबेद्सन्न्नेविरो चो द्‌शेयितव्यः। जी बतांश्र। दुं नक्कथ स पिप्रासंय A- 
घेघब चना निस्यु: । प्रा्तौसत्यांनिषेधप्रवृत्तेः । सृत!नंश्राहु प्रतिपा दू व्र चनेर।ग- 
तनेब यज्जी बलांसेषन नश्नादुस्‌ ॥ 
बो बिता नांपित्रा दी चांसे बनं arg पि ठृ यच्ञोवे तियु ष्मा भि : प्रमोणसत्राशेदेयम्‌। 
जीकवितश्राहुपटु ति:क्कास्ति केनग्रन्पेनान कला चेलिलख्यम्‌ ॥ छ० भीमसेन शम्मा 
 अर्थ-कठोनिषद्‌ में लिखा है कि ( नेषा तकण० ) तक से यह सति प्राप्त 
होने योग्य नही है। भारत में लिखा है कि तके को प्रतिष्ठा नहीं है । 
_( योवमन्येत० ) इत्यादि awii से यह पाया जाता है कि जहां भ्रति वा 
स्मृति में स्पष्ट प्रमाण हे उस से fasg शो तक का प्रयोग करता है वह 
नास्तिक हे । agut से आप के घचनों ar ही विरोध स्पष्ट है। NG 
मं वेशेषिकग्रच्थकार को विपरीतता नहीं हे । आप reg को wafg- 


‘ 
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| gaa भी प्रतिपादित agi कर am | यक्ति प्रद का क्या अथ है ?। यहां 
afeat का विचार प्रदत्त नहीं है किन्तु वेद और आपं रन्यो के nai 


। 


से आप को अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिये । यदि प्रभाणों ये aang 
fag होगया तौ कहिये कि प्रमाणों से सिद्ध भी यक्तिविरुद्ठ att से नहीं 
साना जाता । बलियों के स्यापन में क्या युक्ति है? दोनों ही युक्तिविरुद्ध 
समान हैं । स्नुलिवचनों से वेद्नन्त्रों का प्रमाण भी ठीक २ घटाया aT- 
यया । आप मृतिवचनों का वेद्सन्त्रों में विरोध fearga | जीवतो 
का aig किसी प्रकार भो प्राप्त न था जिस के लिये निबेघक बचन होते 
mifa प्राप्त होने पर निषेध प्रवृत्त होता है। मुतो को arg प्रतिपादन से gt 
यह अथोपत्ति से पाया गया कि जीबतों का श्राहु नहीं है । आप को इस 
विषय सें प्रनाण देना चाहिये कि maa पित्रादि की खेवा arg वा a- 
यज्ञ है । यह भी लिखिये कि Wang की पद्धति कहां है और किस 
ग्रन्थ के अनुकल है ॥। go भीमसेन शम्मी 
इस के उत्तर में समाज का लेखः 
ओम्‌ 

१-नेषातकेणेत्यादिकठवचन AMA, न कर्सेक्षाण्डपरम्‌ | सारसघच नस्या- 

उपिलत्परत्वात न लल्लेखःपयरक्तः ॥। 
२-योवसन्येतेत्यादिननुवचन च wanes, फिन्तुधमेशासत्रबचनपोषणाय 
_ तकोनुसन्धानंकत्तेठ्य नध्सेओधकश्रतिस्फृति विघाताय, इत्येवसाधयलि । तेषां 

घ चनानां चाउन्यापं ग्रन्थ वि रूहुत्वात्‌ नयथार्थस्खृलित्वम्‌ | यस्तकणानुसंधत्े 

इतिचास्माभिःपूवं मेवालेखि । नचतदुत्तरंभब द्विः क्िमप्यद्गयि । 


ह।।- वे द्‌ सन्त्रेभ्यो म बदू च ना नासे बबिरो घ इत्यपयऽपयासम्‌। विरो धस्याऽ द॒ शि तत्वात्‌ 


४ वेचेषिकय्रन्थकारस्यास्मदुट्तं यदू चनं न तत्सङ्गतिः स्वपक्षपोषणाय भबक्धि 
araar । 


४-युक्तिपद्स्थाय: रूएष्ट ए व- यज्यते सं भा व्यते सा य॒ र्ति :। न विद्यो नेनक्को भवलांला भ:। 


१-श्रो तव्यः श्रुति वाव्येभ्यो सन्तव्यश्चो प पत्ति भिरि त्य दि वच नेञ्चतकस्यप्रतिष्टाखुरुप- | 
ष्ट । “ लक॑सृषिंप्रायच्छन्‌”-इतिनिरुक्तंच ॥। क्य 
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~ A 


६-ताथितश्चपर्वेस्मिन्ेचले खेऽस्म भिःस्वपक्षरेघेदबचन्नेः । नापिभवद्धिरद्यायि 
स्वपक्षपोषणायवेदवचनातिविन्यल्तानि । केवलंप्रतिक्ञातातति। नचप्रलितज्ञा 
सान्नेणसाथ्यंसिध्यलि ।। 

3-बलो नांस्थपनेक्ा यु क्ति रितिप्रक्रर णपरि त्यागः | 


८-आओवलांश्राहूं दिन्तक्कापिचिहितंतन हिं किन थोलेी नियमपत्रेव्यचायि । यत्ननि- 
षेधप्रतिज्ञा स्पष्टाविद्ते ।। 
९-शीवितपितृयन्ञप्रमाण।नि लिखित निप वं मस्सः भिः पुन लेखस्याऽन7वश्यक- 


त्वम्‌ । नचपदु तिनिणंयायेषशास्त्राथऽ पिलुयाऽपि पहु लिः स्यान्सृतपित्‌ पराचा 
की बितपरावेत्येवनिशेतव्यनस्ति । नाउधिकायेतिदिक्‌ ॥ 
अथ-क्रटोपनिषद्‌ का बचन ( vwo ) ब्रह्मविद्या के बिषय में Rad- 
ms विषय सें नहीं । ( alfa agi सत्य और नचिकेला के संवाद सें ; 
आत्मज्ञान में यह कहा गया है) भारत का बचन भी वेसा ही है। इस । 
फारण इने का लिखना पर्याप्त नहीं n 
२-(योबमन्येत०) इत्यादि naana लक्षे की निन्दा नहं करता fara 
यह fag करता है कि adma के बचनों at पुष्टि भें लक से AARAA 
| करना चाहिये, चसेबो धक afisaa के बिघात के लिये agi परन्तु ATH 
के लिखे (ag के) बचनों को अन्य ( सांख्यवेशेषिकादि ) आप्पैग्रन्थों के 
| बिरुद होने से यथार्थ स्मृति पना नहीं है। “जो ad से अनसं धान करता 2 
वही चसे को जानता है अन्य नहीं यह(मनुवचन)हृस पूल हो लिख आये हैं । 
| 
| 


faa at उत्तर आपने कुछ भी नहीं द्या ॥ 

२॥>यह कह देना मात्र पर्याप्त ( काफ़ी ) नहीं है कि“ वेद्वचनों से f ~ 
आप के बचनों हो का विरोध है > बयोंकि. ( अप at ओर सेः) विरोध = 
anar नहीं nat u . | 
न CA f x 3 तव 
प ३ वैशेषिक पन्यकार का जो धचन (प० १9 सें) EAA लिखा था, उस की 
न्‍ सङ्गत आपने अपने 'पक्षपोषणाथे कुछ भी नहीं लगाई। | 
| 


afa पढु = अर्थे स्पष्ट हे fe यक्त अथात्‌ संभव हो । हम नहों जानते 
कि इस (प्रश्न) से आप का क्या लाभ है? Pee 
Aasa: श्रुति०) इत्यादि बचनों से तके की प्रतिष्ठा भले प्रकार रूपष्ट है । 


matte) इत्यादि निरुक्त भी ( तके को 'ज्ञानोपदेशक ऋषि बताता है) ॥ 
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g-ga अपना पक्ष ya पत्र ए० १३ ) मे छी वेद्मन्त्रों से सिद्ध कर 


चुके हैं और आप ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिये wa am Agana नहीं 
fad, केवल (लिखने क्षी) प्रतिज्ञासात्र को है परन्तु प्रतिज्ञामात्र से साध्य 


| को सिद्धि agi हो सकती ॥ 
| afat के स्यापन में क्या afa हे?) यह प्रश्न प्रकरण का परि- 
| त्याग करना रूप (दोष) Bu 
८-यदि जीवतों का आह कहीं भी नहीं लिखा at किस लिये आपने 
नियसपत्र (yo ११ io २४) में लेख किया था? जहां निषेध की प्रतिक्षा रुपष्ट है ।। 
९-जीवित Aaaa के प्रमाण हून ga (go ९३ में) लिख चके हैं फिर 
लिखने को आवश्यकत नहीं | और यह शास्त्राये पद्धति के fadare agi 
किन्तु जो कोडे झो agia हो ag maai के विषय में छो बा yani के 
विषय में, केवल gal का निणय करना है। अधिक्ष के लिये ( शास्त्रार्थ ) 
नहीं है ॥ रामप्रसाद्‌-प्रधान आरयंसमाझ 
अन्न vo भोससेन जी के ( ए० १४-१४ में मुद्रित ) लेख का उत्तर ससा 
ने दिया सो देखियेः- 


ओम्‌. 

१- अस्म हि रयस्त सवे पक्षस्योत्तर भब द्वि न।५ले खि ।। 
२-भवद्भिरुढु ताति भनु बचना नि अस्माभिः पूरे विन्यस्तै हैँ तसिः पररूपरं विरोधा - 
gafa, अतःसाऽ्यसाधनाउपर्याक्तान्नि । पित॒णांपरमेश्चरवद्वघापकर्त्वंचचि- 
arg Way । साध्यस्यसाधनत्वन विन्या सोऽयक्रएष | TE 
३-यावद्‌ऽ fag पितृणां परमेश्वरवद्वघ' पकत््वंनतावत्तेषांसावे त्रिको सत्तासमुल्ले ख्या 
४-व्या पत्ये इ तोद्‌ ह वि हा यलोक्षान्तरगसनंनसंभवति । भवद्सिमतपितलोक- 
ASMA कतो HAA तत्रस्यपित॒णांव्यापकत्वाउसंभवः n 

५१-आधचत्तपितर इतिसन्त्रेपत्नी पिडयो aans Anka ।। : 
जज प्राये न्तेइत्यपिभवदुक्तिरससी चो्ता तत्रापां जडत्वात्प्रारथनी 


यत्वाऽसंगतेश्च i व्यत्यये चतत द्विदुस्धा दिभिश्चपितृशां तपंशास्यचि हित्वा ‘ 
WMG ॥ ;- . .. र 
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से niat है। उस में जलों के जड़ होने से प्रार्थंनीयता नहीं बनती ।- और 


उन का पताष्दो है। जोषचन आपने gya हो नहीं क्रिये उन से आप 


> वस्त्र के स्थान में सूत. डालना भी अयक्त हे क्योंकि aq काये है आर 


|. ९-उन्त (go ९३ के ्रमाणों=वेद्भन्त्रों ) में यदि जीवित शब्द नहों है 
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5-शतपथा दिग्रन्यप्रमाणानाम दूता निवचनानिचापिभवल्लखं न सन्ति,नाऽपि 


Quiaga: । अनु दूषृतेभ्यश्चव च नेभ्यो नसाध्यंसदुनत N 
८-बर्त्नस्यानेसूत्रपातनंचा$पिअयुक्त, वसनस्य कायत्येसूत्रस्यकारणात्यात्‌ | नहि 
कारणंकायेत्वन बिन्यसनीयसू । 
९-तत्रयदिजीवितशब्दो नविद्यतेतहि शृतशब्दोऽपिनास्ति । जीवतां संभावना 
च तन्नस्थेःपदंःसुर्पष्टा ।। 
अर्थ-१-आपने हमारे समस्त पक्ष का उत्तर नहीं लिखा ।। 
२-आप के लिखे भनवचन हमारे पूर्वेलिखिस हेतुभो से विरोध को 
ala दोते हैं इस लिये साध्य के साधन में aala नहीं | परमेश्वरबत्‌ 


पितरों का amaa विवादास्पद है, न कि fag । साध्य को साधनरूप से 
लिखना अयक् ही है ॥ 


क्ष सब जगह होना नहीं लिख सक्न ।। 
४-व्यापक्र होने पर यहां से देह त्याग कर लोकान्तर को जाना ART 


बनता । आप का साना हुवा पितृलोक,हमारे लोक से भिन्न. छो at पितरों 
को व्यापक TAT नहों बन सत्ता 0 


gm फा यह कथन भो ठीक नहीं है कि fas (wa) जलों 
व्यत्यय से यह विधान हे कि णल और दग्धादि से fanat की तस्ति की 
जावे, ate जलों की प्रार्थना ॥ 


3-आप के लेख में शतपथादि ग्रन्थों के वचन भी zya नहो हैं, न 


पक्ष नहरों fag होसकताः॥। 


gama । कार्य को जगह कारण लिखना उचित नहो है | है . 
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३-जब तक पितरों का परंमेश्वरवत्‌ व्यापकत्व असिदु है तब तक उन | 


y (man पितरः०) इस अन्त्र में पत्नी और पिणड का नास भी नहीं हे। | 
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तौ ga शब्द मी नहीं हे । परन्त जोवतों की संभावना agi a पदों से भले 
प्रकार स्पष्ट है ॥ रामप्रसाद-प्रधाल आर्यसनाज ॥ 


A 


Go भामसन जान नझाठाखत उत्तर [दया- 
इम्‌ 
१-भवल्लिखितंपुनरुक्तं विद्ाया प्र।स ङ्विकं च स वेस्ो त्तरं मय ऽले खि | 
| २-नाह्तिभवह्वेतूनां धा माय यम पिलुवेद्‌ मन्त्रा नुद्‌ हृत्य ते विं रोघंदर्श यन्तु । पित- 
q+ रोनव्याप्ताअपितुमूच्म!ःपरोक्ष/ञ्चातोगसनएगमनंसस्भव ति ।। 
| ^ ३-नभयापितृणांसावं त्रिक्रो सत्तो ज्ञिखिताउतःप्रतिलेखो व्यपेएव । ४-एवमेवव्य- 
l थलेखनस्‌ । 
५-अरघत्तेति मध्यमं पियडं पत्नी प्राञ्ना तिपुत्रक्ा सा । क्षा० Ao ४ ig २२। इति 
क्कातोयश्नी तसून्रम्‌ | तत्रमनुबचनस पिया पूर्वपत्रेलिखिलम्‌ ।  अन्त्रेपल्नी श~ 
बदोनार्ति। परन्तु श्राषग्रन्थो क्तविनियोगादिनातद्‌र्थः प्रती यते। यथाचश- 
न्नोदेबी रितिमन्त्रे-अचसनशठदोनास्ति । 'तथापिशिष्टी क्तविन्नियोगाद्गव- 
द्विरा चमन प्रतोयते । एबमघमषेयाभाजे नादिण्वपिध्येयम्‌ । 
६-ऊज्ञें च हन्ती :- अत्रव R ति बहु व चन खरो लि ्गप दे न युष्मा सि: को ऽयं: क्रियते 
अपानभिनरनिदेवता यास्तत्रप्रा थं ना यक्रा। अपांजडत्वेऽपिन देवताया जडत्वम्‌। 
9-ऊजेव हन्तौ०-ऊजसित्यपोनिषिज्जुति । का० ४ ५ १ । १९। इतिकाती यसत्र 
प्रमाणा त्‌ पिणडोपरिजल निषेकेविनियोगः । 
८-वासःपदेन सत्रस्यग्रहणम!च्छद्नार्थत्वात्सम्भवलि । 
९-सृतकमे णि-श्राषंग्रन्यर त विनियोगान्सृत7ः प्रतीयन्ते जीवितः केन हेतुता 
प्रतीयेत ॥ : _ , go सीमसेन शस्सो 
अर्थ-१-ाप के लिखे पुनरुक्त. और अपा स ङ्भिझकैको ळोड़ कर मैंने सब 
का उत्तर लिख दिया है। . 
२-आाप के Egat को प्रमाणता नहों है किन्तु वेद्भन्त्रों को चदाहत 
करके उन से विरोध दिखलाइये । पितर व्याप्त नहीं हैं किन्त सक्म और | 
परोक्ष हैं इस से जाना आना हो सकता हे । 
३-भैने पितरों को ada सत्ता नहीं लिखो इस से उस का उत्तर लि: | 
खना व्यय हो है । ४-इसो प्रकार व्यय लेख है । Ei l gl 
a y-( आधत्तेति ) कात्यायन श्रो० ४। १॥२२ सें पल्ली के! सध्यमपिण्ड | 
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खाना लिखा है और दम विषय का सनुवचन भौ मेने परव पत्र में 
लिखा था । मन्त्र सें पत्नी शब्द नहं है परन्तु mdami सें कहे विनियो- 
गादि से उस का अथे प्रतीत होता है | जेसा कि शन्नोदेबी:०- इस मन्त्र में 
आचमन शब्द नहीं हेतथापि शिष्ट लोगों के कहे विनियोग से आप को आच- 
मन प्रतोत होता है । ऐसा हो अघमर्षण माणनादि सें भी जानिये ।। 


६--(कर्ज वहन्तीः०) इस agaaa स्त्रीलिङ्ग पद्‌ से आप क्या अथे करते | 
हैं। जलों के अभिसानी देवता को प्रार्थना वहां ठीक है | जल के जड़ | a 
होने पर भी देवता को जडता नहों है-। - i nAg 

9- RÄ वह० इस से जलसेचनत्त करता हे * कात्य!० ४ । १॥ १९ यह 
प्रमाण है । पिण्डों पर जलसेचन में विनियोग है । 

८-बासस्‌ शब्द से सूत्र का ग्रहण आच्छादुनाथ होने से बन सकताहे । 

ए-सतकसे में आाषं ग्रन्थों के विनियोग से gam प्रतीत होते हैं, जी- 
faa किस हेतु से प्रतीत हो । wo भीमसेन शमर 


इस का उत्तर समाज ने दिया कि- 
००7 ३ ओम्‌ 
१-चास्माभिःपुनसक्षं किभऽप्यऽले खि प्रप्रा स ङ्गिकं च। यद्यले खित हि दृशं नी यः स ले खः! 
२-नास्मान्िःस्वकलिपताःहेतवो विन्यस्ता अपितुसांख्यवैशे विका द्याषंग्रन्यवच- 
नानिस्पष्टमुदुतानि। नचा घब चन परित्या गेको पिहेतुर्थबद्धिरुद्दःटितः i 
३~क्रात्यायनवचनप्रा नाययेसतिकिंश्रीम द्विरिद न! लोच्यते- | i 
वावकीणिनोगर्दभेज्या १ । १ | १३ B+, sd 
aA a aag | | 
| _अप्स्ववदानहोभः १। ९। ९६ अबदानानाहदयजिह्ाक्रोडादीनांहोभोप्स 
उदकेषुभवतिनारनी । बंचनात्‌ । इतितद्वाष्यसू । यहि ( अस्तिंदूतंपुरोदचे ) 


| इत्यादियजुबचनातविरुध्यते । agg तत्वेनविष्वितत्वाज्चक्रापिजलस्यदेव- 

| दृतत्वेनवेदबरिहितत्वस्‌ ॥. - | र 

| Ea १११। १७ इति गदेसशिशनेनप्राशित्रादिर चनरूप- 
जघन्य शमेणा। ल्निहितत्वेन विन्यासः | fae 

TEA targ सः ॥ वरिंशतितससत्रभाष्येच : ( mataa: 

O 


t 
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[ कर्मेप्रदी पे २। ९ । ९७ । ९८] नस्वेग्नावन्यहोमःस्यादिति झोक्षरचनादू- 
शयते । अस्तिचञ्लोक्ररचना स॒त्ररचनाकालतोनवीनकालखीना | फमेप्रदी पोउपि 
कात्यायनकृतइतिचतत्रद शयते ।। 

न चवयंकाती यम॒त्रकूत मध्य न पिण्ड प्ररश न वि नियोगसं भानसप्रसानं बाखत- 
पिठृन्तिनित्तक पिएडदा नचाधनाउसाधनपर पश्यामः । अस्तुनिनियो ग्रो पिप्रर 
न।रितजी बितश्रादु दिघातकोखृतश्रादु बिधा यकश्व। ब हन्ती रित्या दीनिपदातिस्व- 


चा विशेषणा नि।द्‌ बता याश्चे त नच्वे ता बत्साध्ये, अस ति च तत्र दे बता प दे न तल्ले ख युक्तः 


अर्थ-१-हमने कुळ पुनरुक्त नहीं लिखा, न अप्रासंगिक। यदि लिखा है 
तौ वह दिखाइये । 

agua निजकल्पित हेतु ( दलोलं ) aut लिखे किन्तु सांख्य वेशे- 
पिकादि के बचन स्पष्ट sga किये हैं । और ( उन ) आपं वचनं (सूत्रों) 
के परित्याग ( न भानने ) में आप ने कोई हेतु प्रकट नहों किया है । 

३-यदि कात्यायन के वचन प्रामाणिक हों तो व्या आप इस को नहीं 
देखते हैं fa 
वावकी णिनो गदंभेज्या १। १। १३ पझापरोडाइाश्रपणम्‌ 
१॥ १३ | १४ अप्Tववदानहामः १। १ । १६ अवदानानां 


हदयजिव्हाक्रोडादीनां Hag उद केषु ala, aval | वचनात्‌ ॥ 

अर्थ-अथवा अवको ब्रत्मचारी गधे से यज्ञ करे) १३ ६ जूनि में 

गधे के मांस at पुरोडाश पकावे । १४। पानी सें उस के हृदय जीभ पसली 

आदिका होस करे। अरिन में agi बचन से।! यह उस का भाष्य है। जो कि- 
अग्निं देतं पृरोद्‌धे० 

इत्यादि anag ( २२। १७) नत्र से विपरीत है। क्योंकि यहां वेद 

में अग्नि को gaga कह है, और जल को wel देवदूत नहीं कहा । 

न" शाश्नात्थाशत्रावदानम् १। १।७ 

इस सूत्र में कह है कि गधे के उपस्येन्द्रिय से प्राशित्रावदान बनावे । 

ऐसे २ निन्दितकन को विहितभाव से लिखा Fu और २०वें सूत्र के भाष्य में 


~ 


कात्यायनकृत RAAR का २।९। ९७ | १८ (नस्वेग्ना बन्यहोसः०) इत्यादि झोक 


लिखा है और ज्ञोक (चना का समय सूत्ररचना के ससय से नवीन है। और कमेः - 


४ 
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प्रदोष को भी चम भाष्य में कात्यायनकृत लिखा देखा जाता हे (इस से यह कात्या- 
aapa WY जूतनग्रन्थ जानाजाता है) और हम कात्यायनसत्र घे किये (vat 
Renaa करे) इस वित्तियोग के मानने न सानने को इस विषय का साधक 
वा बाधक भी नही देखते कि नरे ga पितरों के निमित्त पिण्डदान faar 
जावे । किन्तु विनियोग कुछ क्यों न हो,परन्तु तह जोवितश्राद्ध का बाधक at | 
gang का साथर नहीं Vi € aga: > इत्यादि पद्‌ ˆ aur’ के विशे | 
घण St देवता का चेतन होना भी प्रथम तो साध्य है (fag नहीं) तिस a डा 


पर भी बहां देवता शब्द नहीं आया । जत: देवता का लिखना ठोक नहों RN T 
र्सप्रसाद-प्रधान अष्य्येससाज ।। । 
समाज के इस शेख फा और पूर्व ( प? २० । २९ में छपे) लेख का उत्तर 
do भोससेस जी ने यह लिखा किः- ि | 
ओस्‌ at = 
९-नेषा तकण०-इत्िबचनं तकणबु ्विशचलतोलिन्ञापयितुसू | प्रारतवचत्तमपि | | ` 
चसे प्रम्‌ । कमे काणं चस वेधसे सूलमेबा र्ति ॥ | 


२-पोऽवमन्येतेलिपद्येहेतुशासत्रवचनंतकंशा्त्रफर | यस्तकणानसंघत्ते-इत्या- hee 

द्विचनानिवेद्रद्यपस्यानसन्धानाथो नि ! ग्रन्यानझलाउथ:प्रत्येतव्यः । नतु | ¢ a 

प्रत्यक्षीधयस्तक्षणंतिराकरणो यह तियोवमनन्‍्येतेत्यादिनासचितस्‌ | iy 

३=शतपयकातोय सत्रा दिभ्यो भवस्कल्पन वेद्सन्त्रेष विरुठुं जी बता श्राठु भिति | 

४- वेशे षिच मा नां नको ऽपित्रा ह नसरूबन्धः । 

१-अ्रत्ययोययारी त्यासम्यग यक्तःप्रतीयतेसाय ल्तिस्तसवी ह्तिकामिमतेबा र्ति । 

६-नहिपर्वो क्तम हिल खित बेद बच नेषु जी बतांश्राटु vata जी ब्रतांसेवाकायो सेब 
शआहुपद्बाच्येतिनक्कप्यपयातस्‌ । लस्सादू यष्मा भिनेस्व प्रत्तः समथि तः Ya | 


-staat mg भवत्पक्षोनास्माक । यदि स्वप्रक्नीयष्सामिनंसाधयितं श्यते 
a लिग्रहस्यानमायातम्‌ ॥ 


| '८-ोवित्तप्रभरणांनतत्रास्तिनजी वितशब्द्स्तत्रविद्यते ॥ कस्मिन्सन्त्रेशीवता 
. सेबनंश्राहुमिलिलिखितत्‌ । तल्लेख्यभ्‌ ॥ ` 


_ ९-येअरितष्वात्ताये अनग्निष्वात्तामध्येद्विःस्वघयासाद्यन्ते । य? ९७ । ६० । 
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यानरितरेचद इन्त्स्व दृयतितेपितरो अरितिववात्तः । शतपथ २। ६। १॥७॥ 
छन्यवे देषु लए व'ञ्र्निदृरच पदेनो ह्ला अलः सि हुं चत पित्‌ यांश्रा ढुं पि य ज्ञो बा | 
(द्वितीयं पन्नम्‌ ) BRA go भीमसेन शम्मां 

| १-वेशेपिकसांख्यणास्रयो:प्रन्नाणान्यप्रासद्रिकान्येवसन्ति नचतेपांप्रभाणानां 
| श्रादरपितयज्ञान्या # चि शिष्टः सरूनन्योहूश्‍यते ।। 
२-परसंश्वरस्यव्यापकत्वा द्यो हे तप्तो नवतांस्तरककहिपलाए धसन्ति । 
ial ३-कात्य'यनव चनरनांवेद।न्‌ कलतयएस्त्येबम्रामाणयस्च । नचगदंभेज्याद्योवे- 
ह qtfgage । अपितुवेदानुकलाएव । सम्प्रतितेषांसमयोऽधिकारित्वामा्वा- 
| नास्ति वेद्‌ःसा वंकालिकोऽस्ति । नच सर्वेवेदो क्त कमे चवे दृ7कत्तं शक्यते । अ- 
We तत्वमप्खुहोन ननेबविरुध्यते सामान्य बिशेषन्याथे नहू योरेवस।थे कत्व।त्‌। 
| शि्चT्प्रा शित्रा बदा नसित्यलो हिकं भिन्नका लीनं च । रने प्रदी प्रन्यो विशेषेण | 
स्मात्तंइद्‌ चश्रौलं न तयोःसवाशिसाम्यस्‌ | अवा चीनंय दिसवे न प्रभाणंत हि 
+ सत्यायकेकाशादी नासाधु निक्कत्वाद्ष्यप्रा भारय सङ्गी कार्यस्‌ | यस्य मन्त्र स्ययत्र 
विनियो गर्ता दूश ए बत दुर्थो ऽपि भ षत्येखानो झु त पिठश्रा ठे नतस्यसम्बन्थः । 
aura विशेष्यंशस्यवाचक्ष ? सन्त्रेकठे या चकंपद्‌ं किमस्ति । विशेध्यनिशेष- 
णयोः किलक्षणस्‌ ? । go भीमसेन शसा 
Fe अथ-( नेषा तर्केण० ) यह बचन यह जतलाने wt है छि तक से ale 
4 चलाली हे । भारत का वचन भी घसेविंषयक हे । और qe कमेकागड का 
सूल भो wa हो है ॥ 
| २-( योवसन्येत० ) इस झोक में हतशास्त्रकयन तक्षशास्त्रविषयक्त है। 
( यस्तकणानसंथत्त० ) इत्यादि वचत्र वेदादि के अर्थ का भनसंधान करने 
, | के लिये हैं । य्न्यानकल wa समफना चाहिये न fe प्रत्यक्ष अर्थं का लके 
से खण्डन करता चाहिये । ag ( योवनन्ये० ) इत्यादि से सचित है । 
३-शतपथं कातीयसत्रादि से, आप क्वो कल्पना जीछितों छा aI Aq- 
सन्त्रों में बिरुद है ॥ 
४-वेशेषिक्बचनों का aig से कोडे सम्बन्ध नहीं ॥ 
yaari जिस रीति से ठोक यह ससका जाता है ag यक्ति तौ सब 
mani को मानो हुईं हो है ॥ 
६-पूर्वाक्त Aqueat में जो आपने लिखे हैं,जीवितों का arg नहीं है । 


ऋ अक्षरसंशोद्धिवचन च चिन्त्यम्‌ 


l 
| 
| 
|| 
$ 
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जीवतों की सेवा करनी चाहिये वही mg कहाली हे ऐसा कहीं भी नहीं 
आया । इस से आपने अपना पक्ष fag नहीं क्रिया ॥ 

osaat का WE होता हे,यह अरप का पक्ष है । हमारा नहीं । यदि 

आप अपने पक्ष झो fag नहीं कर सकते तो निंग्रहस्यान आया ॥ | 

| 

| 


८-ज्ञौबित का प्रमाण वहां wel है, न जोवित शब्द्‌ है । किस Aq- 
मन्त्र में जोवतों का लिखा हे, उसे लिखिये ॥ 

ei ये अग्निष्यात्ताः० ) इत्यादि यज्ञः १९ । ६० ( यान ग्नरेबद्हन्त्स्त | 
दुयति०) इत्यादि शतपथ २।६।१।9 अन्य वेदों में उन्हीं को आरग्निद्ग्ध पद a as 
कहा है । अतः wage बा पितृयज्ञ सिद्ध gat ॥ go भोमसेन शम्मी l 

go २५ Had आयसमाज के पत्र का उत्तर do Wada जो ने | 

नोचे लिखे अनसार दिया था 

अर्थे-वेशेषिक़ और सांख्यशास्त्र के प्रमाण अप्रासङ्गिक हो Si और उन 
का ९ श्रादूघ २ पित्यज्ञ से विशेष सम्बन्ध नहीं दीखता ॥ 

२-परमेशवर के व्यापफत्वादि हेत आप फे निझ कल्पित ही हैं ॥। 

३-क्रात्यायन के बचनों की वेदानकल होने से प्रामाणिकता है छी । 
। और ng Asari यज्ञ वेद्विरुट्थ नहों हैं किन्तु वेदानुकल छी हैं । आर 
| समस्त वेदोक्त कमे सब्र छाल में नहीं किया जा सकता । अग्नि का दूतपना 
wat में होस से aega agi है क्योंकि सामान्य व्रिशेषन्याय से दोनों सा- |-- ह 
| 


um हैं । ( गधे के ) उपस्थेन्द्रिय से प्राशित्रावदान बनाना, यह अली किक 
और सिद्ध काल के लिये है । कमेप्रदोपग्रन्य विशेष फरके स्मात्ते है, | 
आर यह श्रौत है, इन दोनों से सर्वाश में समता नहीं है | यदि नवोनग्रन्थ | 
सन्न अप्रमाण हैं तौ सत्याथप्रकाशादि की भी नवोन होने से अप्रमाणता | , | . 
स्वीकार कीजिये जिस सन्त्र का जिस सें विनियोग है वेसा हो उस का | | 
अर्थ भो होता है। इस से सतपितृश्राद्ध से-ठस. का, सम्बन्ध. है । स्वघापद | 

| बिशेष्य किस का बाचक हे। सन्त्र से कतवाचक् पद क्या है। विशेष्य विशे- | 
षण का क्या लक्षण हे? . . Be भोससेन शम्मां 


उक्त दोनों पत्रे के समाज की ओर से कमपूर्वक ये उत्तर गये थे 
; ओइमू ˆ 
-नेषातकरगोत्याद्िवचने ( एपेतिपदं ) प्रबारणगतब्रह्मविद्यापरस्पष्टं नततो- 
saem नो यम्‌ ।। PE ; sae 
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२-योऽवमन्यतेत्यादि नन व चनंनरस्मत्पक्ष aaa | यतोनवयंकेवलतक शास्त्रा 
श्रयात्तन्निराद्रंकरमोऽपित्‌ तस्याऽवेदिकत्वात्‌ | उक्त॑ंच-यावेद्‌ब।च्या gadt 
चाद्यकाश्र॒कद्ष्टयः | सबोस्लानिष्फला:प्रेत्यतमोी नष्ठा छ्ता:रुूखता: | दात । 
यदाचदेवेषखतानांपिरडदानाद्िनदूणयते भगज्लिखितेष॒ुसनुवचलेयु च दृश्यते 
लद्गतानिमन्नवचना निञ्वेदिकानोतिसन्वानावयं नतट्वोषभाज: ।। 

३-भ्रस्मिह्िखितो रयन भवदुट्‌ छतब्राच्नण सूत्रा दिभ्योऽपिविरूध्यते aiad- 
ह्विरोधो दर्शनीयः. n यानिचवद्य सा णा निका ती यसूत्रारि अस्मत्पक्ष ब रू दुरच 
नतएनिमन्त्रविनियोगंपिणडद्गनादौद्‌शंयन्ि्ति अतोनास्मत्पक्षे विरो ard 

वैशे चिकव चन्ने न!स्म। सिः श्राठु पक्षः माध्यत्वाऽ सा ध्यत्वंनो यतेऽपितुवे शे पिका दि- 
भिरभिसतेनार्षास्नायेनभवत्पक्षविरो धो दशयते ।। 

१-अस्चत्यप्रिजी बितशव्देग ननाउउगमनाषणश्रबणाद्‌व्यवहररदृश ATA स्पष्ट नो- 

त aaa ।। 

ह... ६-येश्रग्निदृग्धाये श्रनर्निद्ग्थाः। अथवा-ये अ्रिनिष्वात्ताये अन रिनष्वात्ताः इत्या- 

, (4) दीनिवेद्वचनानि नसवद्मिसतसूच्ष्सपरोक्षपिठ्‌ परागि,तेयांदाह्ाद्रभावात्‌। 
| fat छाएबदुत्यन्तेनवा५रिननाद्च्यन्ते । येपितरोस्मदादिपित॒देहाःअरग्ति- 
नाद्ग्थायेचकेनचिट्क्ारणेन न दाह प्राप्ताः ते दिवः आ का शस्य मध्ये सूच्ञा भा ख- 
परियाताः सन्तःस्व्रथयापिलृनि नित्तदत्ताहुत्याऽन्नेनमादृयन्तेसद्‌ऽवस्यां प्राप्तु- 
afta । तेभ्यः asawang परमात्मायमोवायवां ( एतामसुनोति ) 
mung (यथावशम्‌) स्वाचोौनभावेनतन्बंकलपया लिसमथं ata | नात्राप- 
डश दन बिधा नमपितुदे हा न्तर प्रासिरषाभवद्‌ भिमताथने बप्रतिपारद्ता ।। 

| ७-शंतपयवचनंचापिएतदर्थंपरसेव | नानेनाऽपिस्ृतपिणडद्‌।नंसिध्यलि ॥ 

| ८--मृतपितृयज्ञफला दें वाक्यं विधिवाक्यं च लेख्यम्‌ | वाक्पंचवेद्वाक्यंस्यात्‌ ।।- 

| ( द्वितीयं पत्रम्‌ ) SA 

| _प्रशेषिकसांख्यव च ना नां प्र।स ड्रि कत्वंपू् पत्रेस्सा सिरूदितिम्‌_।। 

। २>गरभेज्यासूलवेदकास्ति । नास्तिचेतस्पष्टाःवेदिकता | अस्तचभवदुभिमतो 
गर्देभेज्या दिचिसेः । अग्नेद्‌ बदूतत्वंवेदविहितं परमपांदेवदूतत्वसपियदिवेद्‌ 
चिहितंतहि वेदभन्त्रावक्तव्याः । नास्मदादयआयोइममःहिंसाद्घिसेविरुद्ध 
ay ( चमरसासम्‌ ) घमेत्वेनमन्यामहें । ˆ अग्नेयं यज्ञ मध्वरबिश्वतः` (ऋ० 
yeg ig) -अत्रवेद्‌भन्त्रेऽश्वररपद्‌'यसयरोनऽपिहि सारा हित्यर्यप्रतिपाद्‌नं 
स्पष्ट कृत .ततञ्रहं सा विश्चिष्टागद्‌ भेज्यरस्पष्टे ववेद विरुदः ॥ 


ooo 


€ g 
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शा की जे पक नरक 


३-पत्याथेप्रकाशाद्यो नस्वतन्त्रग्रन्या अपितुस्तृतिप्रतिपादितस्यश्रुलिप्रश्वतिप्र- 
लिपादितस्यचधसेस्यव्यास्यानभूता: । अतएब्नेलेषांनूतनतयाका पिहानिः। 
saag विशेष्यंजलबवाचकमुद्क्बा चकंचनिचणटुप्रोक्तम्‌। तदेवचकत्तृ वा चकस्‌। 
' च्यावत्तेकत्वं दिशेषणरवं, व्यावत्त्येत्वविशेष्यत्वसू । परंभगवन्त नेतेनप्रकरणा- 
ऽसह्ायकेन वाक्यशातेनप्रशनकतेनचा फिमपिहरुतगतंभचिष्यति | प्रक्रण- 
agag u 3 
४-अबंभ्वस्याऽपि Aguia यद्भिवद्धिःप्रामाणययंतन्‍्यतेतहिं-बुद्धिपूबाबाक्‌ 
प्रकतिबदद ( वेशे ६। १। ९) इत्यतोविरुष्यते ॥ ; 
go २६ । २७ में छपे de भोमसेन जी के पूर्व पत्र का उत्तर- 
अर्थ-१-( नेषातकण० ) इत्यादि वचन सें (एषा) ag पद्‌ ब्रह्मविद्या 
का वाचक है जिस सेत्रक्मविद्या का प्रकरण स्पष्ट है। इस से अन्य कल्पना 
करती नहीं चाहिये ॥ i ; 
२-(योएवमन्येत०) यह मनुवचंन हमारे पक्ष से विरुद्ध नहीं पडता,ब्यॉ | ४ क्‍ 4 
किहस केवल तकेणास्त्र के Et आश्रय से ( आप के लिखे म॒तश्रादुविषयक्त) 
झोकों का निराद्र नहीं करते हैं किन्तु चस ( aang विधि के, जो आपने | 
सनु से प्रस्तुत को है ) के Agaa न होने से ( हम निराद्र करते हैं ) । 
ste कह भो है कि-- DSF Fs 
 यावेदबाह्याःस्मृतयो याइचकाइचकुदृछ्यः ` 


dated निष्फलाप्रेत्यतमो निष्ठा हि ताःस्मृताः ॥ 
wa कि वेदों में nani का पिण्डदानादि agi. देखा जाला और ara 
के लिखे सनुवचनों सें देखा जाता है तो बे सनुबचनः अवैदिक San उन. को 
न मानने से इन पर बह ( नास्तिकता का.) दोष नहीं लगता n 
३-बल्कि हमारा लिखा AITA अएप के. IRVA ब्राह्मण सूत्रादि से भी 
+ विरुदु नहो हे । यदि हे तौ. विरोध दिखाइये | और जो आगे आप 
-maaga ( झनुमात्त ) प्रस्तुत करेंगे, जो हमारे पक्ष के fasg भी 
“होती थे सत्र पिण्डदानादि में मन्त्र का विनियोग नहीं दिखलाते हैं । इस 
से सल क्षे साथ हमारे साध्य ( Agra ) सें विरोध नही ( झावेगा ) 
_ | 'ेज्वैशेषिक्षादि के बचन से हमने राहु पक्ष साध्य at orara नहीं बताया 
| किन्तु वेशेषिकादि ऋषिपरिंपाटीसे आपके पक्ष का विरोध दिखाया है 
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(३१ ) 


१-जीवित शब्द न होने पर At जाना आना बोलना सुनना अगदि व्यवहार 
(az में ) देखने से जीवता होना स्पष्ट है ॥ 
६-ये अग्निद्र्थाः० इत्यादि अयवा-येश्ररिनिष्वात्ताः० इत्यादि Aaaa झप 
/ के afiea am परोक्ष पितरों के विषय में agi है क्योंकि वे ( am 
परोक्ष आप के माने हुवे पिलर ) दुग्ध नहीं किये जाते । किन्तु देह ही 
अग्नि से aa जाते हैं वा नहीं फूंके जाने पाले । इस से तस का तात्पर्य 
यह है कि “को (gan वा किसी के) पितृजनों के देह अगिन से दुग्ध किये 
गये वा जो (किसी कारण) दग्ध नहीं कर पाये गये वे देह आकाश में सूक्ष्म 
aqaa सें बदले हुवे स्वचा=्हुलि रूप अन्त से अच्छी अवस्था को 
प्राप्त होते (रोयादिकारक न रह कर सुधर जाते) Fi उन के जीवों के 
लिये ( स्वराट्‌ ) परनात्मा यस वा वायु स्वाधीनमाव से प्राणप्राप्ति और 
4 दूसरा देह प्राप्त करातर है À इस में पिण्डदान at विधान नहों है कि 
A देहान्तरप्रासि है जो कि यह आप के माने ga ( महीधरकत ) अथे 
| | 5 छो दिखलादई गडे ॥ / i 
9-शतपथ at वचन भी इसी ad में है, उस से भी मतपिरडदान fag 
4 “नहीं होता u ] 
k ८-शृलपित्पन्ञ सें फलादेशवाल्य और विधिवाक्य लिखिये और ag ag- 
#7 वाक्य हो ॥ रासप्रसाद-प्रचान 'आय्येसनाण ॥ 
दुसरे पत्र Hye xe में ळपे भाषानुवाद का उत्तर यह हैः-- 
१-अर्थे-वेशेषिक् और सांख्य के बचनों को प्रसंगानुकलता हस पूर्वे पत्र में 
कह चुके हैं ॥ 3 Ti र 
agian का मल बेद में कहां हे? यदि नहीं है तौ अवेदिक होना स्पष्ट 
है। आप चाहे गर्द्भेज्यादि की wa साना करें | afin का देवदूत होना 
(अरिनं दूतं? am: २२।१७) वेद्बिहित है। परन्तु यदि al का देवदूतत्व 


a 
~> 
से 


के fasg ates को घमे agt मानते || 
भग्ने यं यज्ञमध्वरं विशवतः ( Bo १। १। 9)... 


agas ang वेदुबिरुदव SEB छाए ISR ee a a u 


ह “ 
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` भी वेदविहित है ती agaa कहिये। हम आर्य लोग इस अहिंसादि ad. 


इस वेदूसन्त्र सें “BAT? पद्‌ के भ्र सें arama ने भी यज्ञ को 
हिंसारहित wat स्पष्ट प्रतिपादित किया है। जिस से कि हिंसाविशिष्ट | 


| 


eee 2 
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(३२) 


३-सत्याथप्रकाशरदि स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है fara श्रुति स्सृति आदि से nfa- 
पादित wt के व्याज्यानरूप हैं। इससे उन के नतन होने से कोदे हानि 
नहीं । “ स्वघा > पद्‌ विशेष्य है और शल का नाम है जो निघर्ण्ट में 
कहा है और थही कत्तंबाचक है । व्यावत्तेक को विशेषणा और व्यावक्तय 
को विशेष्य कहते हैं। परन्त भगवन | इसप्रकार के प्रकरण को सहायता न 
देने वाले AIA वा प्रश्नों से कुळ हय न आवेगा,प्रकरण के साथ चालये॥ 
४-यदि आप असंभव Ags को भी प्रमाण करते हैं तो- 


qisqa वाक्प्रङतिवंदे ( वेदो० ६। १ । १ ) 
इस से विरुढु पडता है ॥ रामप्रसाद--प्रधान आयेसमाणज ॥ 


प° भामसन जा न समाज के दाना पत्रा के क्रम सय 


~ शा 


उत्तर दय [केः 
WIAA 
१-नेषातक्कणलिपद्‌ं विशेष तयाब्रह्म विद्याप्रकर ण उ र्त म पिसासान्‍्ये नसव aad a- 


> टते। यथा दृष्टिपूत॑न्यसेत्पाद्मितिस न्यासप्रकरणोक्तमपिसक श्रम्यर्थे भव ति। 
एघमत्रापि्ो दूष्यम्‌ N 


२-सृतपिठ्यज्ञस्यत्राक्तणश्चतिवाक्येः स्पष्ट सिदुस्थभवद्धिर बसा ने क्रियतेऽतो यो 5 
वसनन्‍्यतेतिभनुबचनानुफ़्लंभव॒तांपक्को हासमापन्नएब :पिलयजक्षसाघफम॒- | 
तीनांबेदानकलत्वंस्िहुरमेव वेद्‌बाह्यर्वं चसाध्यको टिस्यसूः ।। 

३-ब्राह्न णसत्रादिस्थपित्यज्नुविनियोगेनभवद्थों बिरुठुएक । सध्यन्नपियडप्रा- 
शनमन्‍त्रायंबत्‌ ॥ १ 

४ जेैशेषिकवच ने तोस्सत्पक्तको;पिविरोचः i पट । 

५-गसत्ताग मना द्वियवहरोसतलेष्ब॒प्रिसम्म़वति | जीवितकल्पनाचसब षे प्रमा - 

._ णविरुद्धा ॥। z 

६-भाहु तिदेवयज्ञो नतुपितयक्ष । सलपिनत्रथ सा हु ति स्त॒ भवद्भिः स्वो कृता तत्राहु- 

fame यदि तेभ्यः प्राम्नोतितदापिणडद्‌गनपरियण7मोऽपितेनेवप्रकारेणप्रा- 
प्स्यति॥ शरीरस्थायेपरमाणवो दुच्यन्तेत एव्र परिणताःपिठृत्वसामबन्ति । 
झृतापेयडदान7थंयच्छतप्रथ। द्प्रिमाणंतट्पो षक्कासन्त्रा भयो दाहृलाः । नच 
तंद्यब्राह्मणा दिग्रन्याभबद्थाोनकलाअपितमद्‌र्थानकलाःस्पष्टाएव | 
3-शतपेथच च नेन सृतपि ठृभ्योऽर्निषश्र।त्तभ्यो द्‌7न रूप ष्ट मे ब ।। 
८-यदा च सर्वएवख्तपितृयज्ञप्रतिपाद्कोग्रन्यसम दायो विद्यते तदा किमच्यते 
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~ 


विघिवाक्यंलेख्यमिति। असादेतत्तइत्येवयज्ञमा नस्य पित्रे | शल० २।४। ३। १९। 
इत्या दी निवाब्यानि बिधिपरणणि । यष्माभिर्जोवितप्रितृयक्षविधिवाकयंयत 
इच्छन्तिलख्यमेच ॥ qo भीमसेनश मर 
( द्विश पत्रम्‌ ) 
१-मलश्राहु खण्डनं जी वि तश्चा दु नयनं चभ बलं पक्षो नते नको ५ पि वेशे विक्का दि घ च- 
नान्नांसमूबन्धरुतस्मा द्‌मा स ङ्ि ay 
२-वेदे पाश कंकमे स वं dane भेज्या दिसूलं विहितावितरप्र सङ्गेसवं एव हिंसानियेथ 
३-सत्या थंप्रकाशर दिषु गरी यानु लेखो सनोऽनुकलर्तत्र्नबतांनतस्यश्रु लिङ्च लिभ्या 
कोऽप्रिसङ्ग तिंद्‌शं यितं THz ति।स्वथाप द्‌ मद्‌ कवा च कमय मेवार्थो सया पिपूदं सक्न 
४ नास्ति कोऽपिवेदृरयाऽसp्भवः ।- अपितुभवतांब्ुहावेवसरवोऽसम्भवोऽह्ति । 
अतएव ब॒ह्विपूवरबरक्यकृलिरिलितथ्यसेव ।। go भीससेनश्सो 


अथ पपतृयज्ञप्रमाणान 
१-पिठयज्ञःस्वकालदिधानणद्नङ्गःस्यात्‌ । लुल्यघच्चप्रसंख्यानात्‌ | प्रलिषधे च 
दशनात्‌ | यज्ञपरिसाषासृत्राणि । go ८३-८४ अनावा स्यं्याधिणडपित्‌- 
यज्ञेनपितनुप्रो णातो तिचत्राह्मणाम्‌। अमएबास्याया agg यज्ञः किंसथ के भव~ 
त्पक्षे जी वितपितृस्यो मासिनसिसकृदेबान्नजला दिकंद्‌ यस्‌ ॥ 
२-शत पथे यत पिण्ड दु नं पिण्ड पित्‌ प्ञम्रकरणाउक्कततककस्मा हवे द्‌ मन्त्रा द्विरदं सवेद्‌ - 
सन्न्रडदा हयः ।। 
३-भाशव्वलायनयच्यसत्रःन्त्येष्टिकनानन्तरं यच्छरदूघःनां पार्वणा दीनांप्रतिपाद्‌नं 
तद्‌प्रा माणयेको हु तुः। तदुक्तनघु पको दिकमे स्वी कारेच व्हिवेदा नुकूल्यभित्यालो च्य 
र्पष्टसत्तरंसप्रमाणंद्द्लुभवन्त इत्याशासे ॥ go भीमसेनशमर 
qo २९ ब३०-३१ में मद्वित आर्यसमाज के प्रथम पत्र का उत्तर- 
९-अथं- ( नेषा aay) यह पद्‌ विशेषतया ब्रह्मविद्या के प्रकरण र्मे 
कहा हुआ भी सामान्य से सघ जगह ही घटता है । जसे (द्रष्टिपूतं न्यसेत्‌ 
` पादम्‌ ) ae संन्यासप्रकरण में कहा हुवा भी सब आश्रमियों के लिये 
हो जाता है। ऐसे हो यहां जानिये ॥ 
_सृतपितृयज्ञ का, जो ब्राक््णश्रतिवाक्यों से सिद्ध है, आप अपमान 
करते हैं । अलः ( योऽबभन्येत०) इस सनवचन के जनसार आप का पक्ष 


के एकवचन्तस्‌ चिन्त्यस्‌ 
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गिरता हो है । और पिठ्यज्ञप्रतिपाद्क श्रुतियों को वेदानुकूलता fag 
हो है। और वेद्विरुदूघता साध्य कोटि में है | 

३-ब्राह्मणसत्रादिस्य विनियोग से झाप फा aw विरुद्ध हो हे । सधथ्यन्त 
पिण्डप्राशनसन्न्राथं के तुर्य ॥ 

४-वैशेषिक के बचनों से हमारे पक्ष में कोडे विरोध agin 

४-जाना शाना आदि व्यवहार gat में सी Maar है। और जीवित-फी 
कल्पना सब आपे प्रमाणों से विरुद्ध हे ॥. 

६-आहुति देवयज्ञ है, न कि पितृयज्ञ । मत Ra के अर्थ आहुति तो 

_ आप ने भान हो ली, वहां यदि उनको आहुति का फल पहुंचसा है, 
तो faagara का फल भी उसी प्रकार से पहुंच जायगा । शरीर के जो 
परमाणु UA गये वे हो बदल कर पितर बन जाते Fi मतपिरडदानाये 
जो शतप्रथादि का प्रमाण 'हे उस के पोषक अन्त्र मेने दिखला दिये। 
और उन के अथे सें ब्राह्मणादि ay आप के अर्थ के अनकल नहीं fava 
मेरे अथ के अनकल ही स्पष्ट हैं| 

9-शतपथ के वचन से अग्निष्वात्त ga पितरों को देना caw yt है ॥ 

८-जब कि समस्त ही सतपित॒यज्ञ का प्रतिषादक ग्रन्यसल॒दाय विद्यमान है aa 
यह क्‍या कहा जाता हे कि विधिवाक्य लिखिये।(असावेतत्ते) wae २। 
४॥ २॥ ९९ इत्यादि खिखिदिषयक वाक्य हैं । झाप जहां से चाह जी- 
चित पितृयज्ञ के विधिवाक्य लिखें ॥ ' wo भीससेन शम्मी 
Fo ३९ । ३९ सें मुद्रित आये समाज के द्विश पत्र का उत्तर- 

१-सलश्रादूथखण्डन आर जोवितश्राद्यभण्डन आप का पक्ष है । उस से 

. वेशेषिकादि के बचनों का कोडे संबन्ध नहों । इस से अप्राघङ्गिक है ॥ 

Raq में सब gt पशुसम्बन्चो कसे, गदेभेज्यादि का मल है । और हिंसा 
के निषेध, विहित ( हिंसा ) से अन्यत्र लगते हैं ।। 

३-सत्याथप्रकाशादिकों में बहुत सा लेख सनसभाना है, आप सें से को दे भो 
श्रतिस्मृतति के साथ,ठस की संगति wel लगा सकता । AAT पद जश- 
वाचक है, यहो अथे AR भी Ya कहर था ।। 

Bag का कोदे भी अर्थ असंभव नहीं फिन्तु आपकी बहि में ही सब असंभव है। 
इसो लिये ” afgudraragia: ag ठीक हो Pi) go भोससेन शमी 
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अथ पिहूयपज्ञप्रसाणान 

पितृयज्ञःस्वक्रालबियानाद्नङ्गःस्य।त्‌ ॥ तुल्यवच्चप्रसंख्यांनात्‌ | प्रतिषेधे 
च वृ्श॑नात्‌ ।। यन्नपरिभाषासत्र ८३-८५ “ झमावास्था सें पिण्डपिठ॒यज्ञ से 
Rad को तृप्त करता है? यह ब्राह्मण है। अन्ावास्या हो में पिठ्यज्ञ किस. 
कारण ? क्या आप के पक्ष सें जीवित पितरों को मासनास में एक यार ही 
aana TAT चाहिये? 
२-शत्तपथ में जो पिंडदान पिण्डपितृयक् के प्रकरण में कहा हे ag किस 
घेदृमन्त्र से aaga है ag अन्त्र उदाहरण में दीजिये N 
३-जाश्रजायन Waa में अन्त्येष्टि कमे के पश्चात.जो पावेणादि aat का 
प्रतिपादन है, उस के प्रनाया न मानने में क्या हंतु है। ओर उस में कहें मथ॒- 
पर्कादि को स्वीकार करने में क्या वेदानकलता है,यह विचार कर आप प्रमाण 


afga स्पष्ट उत्तर दीजिये | यह आशा करता हू ।। go भीमसेन शमर | 
समाज ने इन दोनों पत्रों के ये दो उत्तर दिये कि 
MBA 


iima naa ma aaga सिदा नींचमासङ्गिकटबं 
स्वी कृत्य विरो घाउभाबो लिख्यतेःतःपरर्परविरोचधोउपिभबल्लखेविद्यते ॥ 
२-दृष्टिपूतन्यसेत्प। द्‌ नित्यस्थाउन्यच्ननिषेधोनार्तित्रतःसवंत्रकस्मिंचिद्शसंघटन 
यक्तस्‌ | परं त क्षौ श्रयस्य।ऽन्यत्प्र युजयसा न व्रा लूने वते न सास्य मस्याऽऽया लि । 
३-ब्रात्ण वाक्या निवे द वाक्या निव।का निला निसन्तियेसं तपित्रा दिभ्यो दा नं पिण्ड- 
स्पसिद्युति ? विन्यस्य मानानांबचनानां चव्यवस्थासंयलिवाजी वितपक्षेउस्मा- 
भिस्साध्यतएव n 
३-त्र'हमणो क्तवि नियोगे नक्को स्म द्‌ थो विरुध्यते कथ च ॥ 
४-सन्नग्रन्यविङ्कितगद्‌ भेज्यादीनां वेद्‌ विरूदूचताऽस्माभिबद्‌बचनमद्ष्रत्य स्पष्ट 
प्रतिपादितेव U 
-जी वितपच्षेयागसना गमनभाषणश्रव या दिव्यव स्था सङ्ग ति बोस्माभिः क्रियतेसा 
ग्राच्म ण ब्ाक्येनकेन विरूध्यते ? 
६-आहुतत्यासतशरीराणांबायौ परि णत्तानां परिशोचोस्मामिलिखितः | नचलत्रेषा ' 
faarcaretfaqamaata । देबयज्ञोसा ।। P PET । 
3-सतपित्रथमाहुतिरस्मानिसेतशरीरदाहपरोक्ता, नान्या । साचाउम्तिदारा | 
बेद्विह्िता, नपिण्डह्वारा ।। ` i स 


fn i 
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गिरता ही है। और पिठ्यज्ञप्रतिप!द्क श्रतियों को वेदानकलता fara 
ही है। और वेद्विरुद्धता साध्य कोटि में है ॥ 
३-ब्राह्मणसंत्रादिस्य विनियोग से झाप का ad विरुद्ध हो है । सध्य 
पिण्डप्राशनसन्त्राय के तुल्य ॥ 
४-वेशेषिक छे बचनों से हसारे पक्ष में कोडे विरोध vein 
५-ज्ञाना आाना आदि व्यबहार gat में भी होसक्ता है। और जीवित-की 
कल्पना सब्र MIG प्रमाणों से विरुदूध है ॥ 
६-आहुति देवयज्ञ है, न फि पितृयज्ञ i मत पितरों के wa आहुति तो 
आप ने ञान ही ली, वहां यदि उनको आहुति का फल पहुंचता है, 
तो प्रिणडदान का फल भी उसी प्रकार से पहुंच जायगा । शरोर के ओ 
परमाण फंसे गये वे हो aga कर पितर बन जाते हैं मतपिरडदानाय 
जो शतपथादि का प्रमाण है उस के पोषक ara सेने दिखला दिये । 
और उन के अथं से ब्राह्मणा दि ग्रन्य आप के अथ के अनकल नहीं फिन्त 
सेरे अथ के अनकल छी स्पष्ट हें ॥ 
3-शलपथ के सचन से अग्निष्वात्त सृत पितरों को देना स्पष्ट छी है ॥ 
८-णब कि समस्त ही सृतपितयज्ञ का प्रतिपाद्‌क यन्थसमदाय विद्यमान है तत 
यह क्या कहा जाता है कि विधिवाक्य लिखिये।(असावेतत्ते) शत० Rt 
४।३।९९ इत्यादि खिधिविषयक वाक्य हैं । झाप जहां से arg S- 
faa पितृयज्ञ के विधिवाक्य लिखें ॥ * ह? भोमसेन शम्मा 
Fo २९ । ३९ में मुद्रित आर्यसमाज के fo पत्र का उत्तर-' 
| १-ससश्रादचखण्डन आर जीोवितश्रादूधनण्डन आप ATU है । उस से 
| वेशेधिक्षादि के बचनों का कोडे संबन्ध नहों । इस से अप्नासद्धिक है ॥ 
| ag में सब ही पशसस्बन्चो कमे, गर्द्‌भेज्यादि का मल है । और हिंसा 
| A निषेच, विदित ( हिंसा ) से अन्यत्र लगते हैं ।। 
३-सत्याथप्रकाशादिकों में बहुत सा लेख सनमाना है, आप में से कोइभी 
अतिस्मृति के साथ,ठस को संगति नहीं लगा सक्ता । स्व॒धा पद्‌ NT- 
| वाचक है, यद्दी अर्थ मैंने भी पूर्व क! था।। ... 
| ४-बेद्‌ का को दे भी अर्थ असंभव agi किन्त आपकी बहि में हो सब असंभव है। 
| इसे लिये ” बुद्धिपवोबाकपकृतिः*यद्द ठोक ही हे ॥. इ० भीमसेन शर्मा 
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| 

| 

अथ पिठृयज्ञप्रमाणानि | 
पिठृयन्ञःस्वकालबिधानाद्‌नङ्गःस्य।त्‌ ॥ तुल्यवचप्रसंख्यानात्‌ ।। प्रतिषेधे 
च दशनात्‌ ।। यज्ञपरिभाषासत्र ८३-८५ ˆ श्मावास्या मे faugiaaan से 
fad को तृप्त करता है” ag ब्राह्मण है। अमावास्या ही में fagan स 
कारया ? क्या आप के पक्ष में जीवित पितरों को aama सें एक वार हो 

अन्तजलादि देना चाहिये? 

२-शतपथ में जो पिएंडदान पिरडपितृयक्ष के प्रकरण में कहा हे ag किस 

Gaara से विरुद्ध हे । ag अन्त्र aago में दीजिये !। ।क्‍ 
३-आश्वलायन गह्मसत्र में अन्त्येष्टि कसे छे पश्चात.जो पार्वेणादि ATS at का 
प्रतिपादन है, उस फे प्रनाय न सानने में क्या हेतु हे! और उस में कहे AT 

qatg को स्वीकार करने में क्या वेदानुकलता है)य विचार कर आप प्रमाण 

I 


afga स्पष्ट उत्तर दीजिये | यह आशा करता हूं ।। go भीमसेन शमं 
समाज ने इन दोनों पत्रों के ये दो उत्तर दिये किं 
आम्‌ 


१--वैशे षिका दि वच नान॑।ंपू्ेपत्रेसव द्भि रमा सङ्गिकत्वमुक्तनिद्‌नांचप्रा सङ्गिककटं 
स्वी कृत्य विरो घाऽभावो लिख्यतेऽतः परस्पर विरो थो ऽपिभबल्लेखेबिद्यते ॥ 

२-दृ षिपूतंन्यसेत्प।द्‌ सित्यस्य।ऽन्यन्ननिषेधो नाहित ma aaa eI ages 
यक्तम्‌ । परंत को AAA ऽन्य रप्र युज्यभा नया लूने ते न सास्य मस्याऽऽया लि । 

३-ग्राह्मणवाक्या निवेद वाक्या निवाकानितानिसन्तियेसंल वित्रा दिस्यो दनं पिएछ - 
स्पशिहुय॒ति ? विन्यस्य सर नानांबचनगनां चव्यदस्या सं ग तिव जी वितपक्षःस्मा- 
भिस्साध्यतएव ॥ 

३-त्रह्मणो क्त वि नियो गे नको स्मद्‌ थो विरुध्यते कथ च ॥ 

४-सन्नग्रन्य बि ष्कितगर्द्‌ भेज्यादौनां वेद्‌ विरुदूचताऽउस्माभिवद्‌ बचनसठूत्य स्पष्ट 
प्रतिपादितेव U 

५-जी विलपन्षे यग सना गमनभाषणश्रवया दिव्यव स्या सङ्ग लि कस्मा भिः क्रियतेसा 
त्रास्म णबाव्येनकेन विरुध्यते ? 

६-आहुत्यामतशरो राणा वायी परिणतानां परिशोधोस्मामिलिखितः | नचतत्रेषा | 
विचारणासौीपितृयज्ञोनवेलि | देवयज्ञोखा ।। ae 

3-सतपित्रथनाहुतिरस्माभिमेतशरीरदाद्दपरोक्ता, नान्या । _ साचाउस्लिद्वारा | a 
agafar, afawegrar U j: 
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(३६) । 
८-सलशरीरपरमाणघएवपरिणताः:पिलुरबमाम्बन्तीत्यत्रकिंगानम्‌ ।तेनचभवत्ता 
फापक्षसिद्दिः । पक्षस्तुतद्थ पिण्डद्नबिधानद्शंनस्‌ \ नहितेषांसत्तामात्र 


साधनम्‌ i 
९-शलपथ ५ग्निष्बात्तेन्य:पिरडदानक्वास्ति । 
१०-असावेतत्तइत्या दितुजी बितपरसेब ।। 


s 
Ly 


( feo aq ) ओम्‌ 
१-यद्चिवेशेषिकादिबचनानांभवत्पक्षेणविरोधोनास्तितहि सम्बन्धाभावा दि 
कथन किमंथंस्‌ u Ri 


~ 
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X 


२- वेदेस्मु तो वा हि सा वि शिष्टो यज्ञो न शिष्टसंसतः | क्रिज्ञुसवेकमेस्वहिनांहिघर्मोत्मा 
सनुरत्रवीत्‌ | घतेःप्रकल्पितंच्यतन्नेतद्वेदेषकलिपतस्‌ ।। (सारतेशान्तिपवेशि 
२६४ अध्याये ) इलिभवद्‌भिमलभारती यशिष्ट बच नेने वर्पष्टमायाति, यदू धिं 
सापरयज्ञादिक्मेबिधिधेतंकलिपतइलि ।। 

३-यद्‌'चसत्याथ प्रकाशा दिग्रन्यो प रिशरस्त्राथोसविष्यलिकद् चित्‌ तदत द्विषय- 
MUSA agata: fana i 

४-यद्चिश्राद्यविषय परित्यज्य सत्या घं प्रका शग द्ग्रन्यप्रानाणया5प्ररमाणययो: शा - 
त्रां चिकी षेहको पित हि तदंशेविचारःप्रवृत्तोभविष्यति । gargana: 
पक्षाभिमतग्रन्थप्रसाणसिद्थविषयविचारःप्रवत्तेते ।। 

५-यदिकोऽपिवेदर्थोऽसंभवो kaa हि दया दिस्वा भिलिखितवेदार्थऽ संभवः कथं 
सन्यतेमेबला। नचेनू्सन्यते तद्‌'जी विता यंपर पितर यज्ञस'चक्कत द्रष्य मेबप्रस/ण 
सस्तु । नान्याथोपक्षाबिद्यते ॥ 

६-प्रितृयज्ञपरिभाषरसत्राणिभवताबिन्यस्तान्ति नमतपितृयज्ञपराणिअ्पित जी 
वितपराणिसंभवन्ति नास्तितत्रमतशळ्द्‌ः॥ - 

9-अमावास्पायांयो हिपितयज्ञ:सत्विशिष्ट:। नानेसपितणांनित्यंसेवनंनिषिध्यते : 

८-शुलपथोक्त पिगडदानंनमतपर किंचणीवितपरंततो नैवास्माभिवेद्विरुद्धता 
लस्यद्शे नीया । नतेनास्साकंसिद्रथान्तष्लानि: ।। 

` ९_अरश्वलायना दिप्रोक्नप्रावंणा द्श्रा दूधस्यैवद्‌शायाभ बल्ञिखितमनवचनाना- 

सितिदिकू ti . रामप्रसाद्‌-प्रघान MO स० आगरा 
(ए० ३२ घ ३३ । ३४ से मुद्रित do भीमसेन जी के प्रथम पत्र का उत्त) 

 अषथ-१-पूवपत्र (ए० २८) में वैशेषिक्ञादि के वचनों को आपने अप्रास ङ्गक 

MET या, अंब इस पत्र (ए० ३४) में प्रासङ्गिक सान कर विरोध न होना लिख! | 

इस कारणा आप के लेख सें परस्परविरोध' भी है bd 


शो 


A. 
"| कं 
| 
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२-दृष्टिपूतं न्यसेत इस का अन्य आश्चमों सें निषध नहीं है। इससे | 
अन्यत्र घटा लेना ठीक है। परन्तु तक at आश्रय (ब्रह्मविद्या को छोड़ कर) 
अन्यत्र ( aret में ) कास में लाया गया है । इस कारण उस ( द्रष्टिपूतं० ) 
की समता इस ( नेष! तकेया० ) के साथ नहीं है ॥ 
३-वे mauaa वा वेदवाक्य कौन से हें? जिन से ख़त पित्रादिकों 
के लिये पिण्ड का दान fag होता दै ॥ जो बचन आपने अरब an लिखे 
हैं उन को व्यवस्था वा सङ्गति तो हस जीवितपक्ष में ही लगा रहे हैं ।। 
४-ब्राह्मणग्रन्थ में कहें विनियोग से gant कोन सा अथ बिरुद हे 
wit किस प्रकार विरुहु है? 
| ggawa में विधाज़ की हुई. गदूभेज्या. को वेद्विरुदुता हमने Ag- 
ara. fa कर -(ए० ३१ पं० २५७ में) स्पष्ट दिखला दो है ॥ 
u yga जो जोवित्तपक्ष में जाने आने बोलने gaa आदि को व्यवस्या 
था सङ्गति को है बह किस त्राह्मणवाक्य से बिरुद है ? 
eem वायु में परिणत सत शरोरों को शुद्धि आहुति से (ए० ३९ पं० ३ मे) 
| लिखी-थो,वहां यह विचार नहीं है कि वह पितृयज्ञ वा देवयज्ञ हे वा नहीं।। 
$-सतपित्रथ आहुति जो हमने लिखी है वह wa शरोरॉ के qrefa- 
प्रयक्ष Het हे । अन्य कोई नहों । alt वह वेद्‌ ने अग्निद्वएरा कहो है, 
a कि पिरडद्वारा ।। 
८-इस विषय में क्या प्रमाण हे कि सूत शरीर के परमाण हो प्ररिणत हो 
| कर पितर बन जाते हैं । ओर उस से आप के पक्ष wt क्या सिद्धि हे । पश्च 
तो ( आप का) यह हे कि उन के लिये पिरडदान. दिखलाना, न कि उन 
के होना सात्र fag करना ॥ _ 
ढ-शतंपथ में अग्निष्वात्तो के लिये पिण्डदान कहां हे? _' '' 
१०-€भसावेतत्तेर्‍्यह. आप के लिये है” ग्रह तौ जीवितां: के लिये ही 
( शतपथ में ) कह है ।। रामप्रसाद्‌-प्रघान आयंससाज्ञ 
fF ए०:३३ । ३४ सें -पे दूसरे पत्र व्हा क्‍त्तर-.. ... .. 7.) 
= अर्थे-यदिःवेशेषिक्रादिः के audit का आप के पक्ष से de नहीं हे. 
| सो” उनः का:सस्बत्थ: कुछः हों) इत्या दि कथन भाप ने(ए०३४) क्यों क्रिया था ? | | 
२-वेद्‌ at स्एृति में किसी शिष्ट ने हिंसाविशिष्ट यज्ञ नहो सत्ता । प्रत्यत- 


{ ° 
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(६८) | 
सवेक्मेस्वहिंसांहिधमोट्मामनुरब्रवीत्‌ | 


धू्तें:प्रकल्पितंह्येतन्नेतद्वेदेष कल्पितम्‌ 

( महाभारत शान्तिपव so २६४ ) इस झाप के साननीय भारत के 
aan से gt स्पष्ट पाया जाता है कि हिंसायक्त यज्ञादिकसेविधि धरता ने 
mkaa को है ( भन वा ag में नहीं थी ) 

३-यंदि कभी सत्यांप्रकाज्ादि ग्रन्थों पर शास्त्राथे होगा तो उस विषय 
- छे शास्त्राय में कळ (उस लिषय में) कहेंगे ॥ 

४-यदि atg विषय को छोड़ कर सत्याथप्रक्षाशादि ग्रन्थों के प्रासागया- 
उप्रामायय पर कोडे शास्त्राथ करना चाहेगा तौ उस अंश पर विचार चलेगा। 
अभो तो उक्षयपक्षसम्मत ग्रन्थों के प्रमाण से सिद्ठु विषय का विचार प्रदत्त है।। 

प-यदि क्षो भो वेदाउय असंभव नहीं हे तौ स्वाभीद्यानन्द्‌ सरस्वती 
जी लिखित वेदार्थं में आप असम्भव क्यों मानते हैं । यदि नहीं मानते तो 
जीवितार्थं विषयक पित॒यज्ञंसाघक्त उन का ATA छी प्रमाण हो ॥ 

द-प ने जो ( go ३४ में ) पिलृयज्ञविषयक परिभाषासत्र शिख हैं 
वे सतपितयक्ञपरंक नहीं हैं । किन्तु वे जीवितपितृयज्ञपरक' हैं । उन में 
मत शब्द्‌ नहीं है। - 

७-अमावास्था का पितृयज्ञ विशेष हे । उसं से नित्य पितरेव! का 
त्तिषेध नहीं आता ॥ 

wale free भी मतविषयक नहीं fara जीवितविषयक 
हे! इस लिये हम को उस की वेदविरुद्धता नहों दिखलानी है। उस से g- 
mA सिद्ठान्तहानि नहीं Bu 

ए-आश्वलायनादि के कहे पावेणादि wg को बही दृशा है णो आप 
के लिखे मनुवचनों को है cag संक्षेप Qu रामप्रसाद-प्रधान आर्यसमाज 

इन पत्रा का प° भामसेन जो को ओर से उत्तर = 

; ओम्‌ i 

१-वेशेविका % बचनानासप्रासद्धिकत्यनेवलयाप्रत्यपादि नप्रासङ्गिकत्यस्‌ i 
aaa पिबे दित्यस्यान्यत्रविधिन स्तितेनसासान्यतयासा वत्रिकंचचोचि- 
शेपेणसंन्या सिनत कोऽप्रतिष्ठ इतिव चोधर विषयक x एय-ब्रह्मज्ञानसपिचसे 


ह ai 
ॐ aaa: लिङ्गस्याऽज्ञानं च चिन्त्यम्‌ | 
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॥ एवास्ति n | 
¢ . ३-सद्‌द्‌रति-छा सावेतत्ते-इत्या दी निन्रा्मयावाक्य'निपिय डद पराणि ॥ 
| ४-पमाधत्तपितरो० अत्रपितरो०-इत्यादिनन्त्राथोयथाविनियोगेनविरुच्यतेतथा 
सयाच्यः प्रद्‌ AANA ॥ 
प-न को पिवेद्‌ नन्त्रेणग दे भेज्याया विरो धस्तदं शे विनादोऽपिनाथंसथक्कः । 
६-की बित पक्षेग स न!ग मना दि व्यब स्यौ दू कचि घिनाब्राच्मणो क्त पिणडदा नेन विरुध्य ते 
तद्यथा अक्ष षेऽभि AA बं तत्‌ । श० २। ४। २ । २३ । इत्यादिवाक्ये वि रुढुए व 
जीबिलाग्रहः n 
3-प्रिशोचएवफलाबासिस्तदेवागतम्‌ ॥ 
| ८-सतपित्रथेसाहुतिनदाइपरोक्तालेखस्तुविद्यतएवनतद्न्याभवितुमहति ॥ 
-ये अर्निद्र्था इत्या दिमन्त्रा एवद्श्थान!पितत्वेमानस्‌ | HARAMIT- 
मितिपन्नसिद्धिःरुपष्टेव ॥ 
| १०-अग्निष्वात्ता चताः प्रितरस्तेभ्य अर हुति दृ7नस्ती कारेभव तांविकरपोउस्तिनवा 
११-असावेतत्तइतिकथं जी वित्तपरस्‌ ।। ` go भीमसेनशमी 
( द्वि० पत्रम्‌ ) l 
९-वेशेषिकादिबचनानिनजो बितप्रतिपादुका निनच amg निषेध प रा शिपुनर- 
नेनप्रकरणेनकः सस्घन्धः ।। 
- -वैद्विरूदुंस्सतिव'चस्त्य।ज्यंनभारता $ प्रमाणेवद्‌ःखगडचयितंशक्ष्य: ।। 
॥ | ३-सत्यायेप्रकाशादिवद्वेशेषिकवचनान्यपिभिन्नार्यपराणिनात्रम्रयोजयन्ति ।। 
-योबेदाथाब्रास्सणसूत्रा द्ग्रन्यानकूलःसएवस्स्भषति स्वामिनोउन्यस्यवानान्यः 
५-पिण्ड पिठ यज्ञोजीवत्छुनकद्‌गपिसं घटतेऽपितु सतेष्वेवसं घटते नायं नियसो 5 स्ति 
~| _ सृत्तणव्दमन्तरामतार्थानसम्भवतोति ॥ 
६-स्वपितणंनित्यसेवनस्यश्र। हुं ना मार्तिनवा। अस्तिचेत्तस्य को बिधिः किंच लेख- 
A प्रमाणस्‌ | 
9-पिणडपित यज्ञे पितरो मन॒ष्येभ्यो भिन्ना इलिश त पथ ले खात्तेस्यएब पियडद्‌गसं न | 
जो ब द्स्यो सन ष्येस्य इ ति ॥ 
८-आश्वलायनसन्वा दिव\क्यानिश्राहुप्रतिपाद्कानिवेदानकलनिसन्त्येव । यो 
ब्रुयाद्वे दृविरुद्गानोति स बिरोध द्शेयेत्‌ ॥ i £8 
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७-भवता सते नित्यश्राहं फिभस्तिक्कलिखितंचलिखन्तु ॥ go भीमसेत्तशर्मो 
go ३७ सें BA समाज के पन्न का उत्तर- 
. अथे-९-वेशेषिकादि के वैचनों को अप्रासङ्गिकता हीः मैने प्रतिपादन 
को थो । प्रासङ्गिकता! नहीं N 
२-(-ष्न्रपूतं जलं पिबेत्‌० ) इस का. अन्यत्र विधान नहीं है | इस. से 
सामान्य करके सवत्र. के शिये जो बचन है बह विशेष करके संन्यासियों का। 
( त्तकोऽप्रतिष्ठः० ) यह वचन घभेविषयक हो है.। अह्त्मज्ञान झो धसे हो है। 
३-(सद्दाति-अघावेतत्ते) इत्या दित्राच्मण वाक्य पियडद्‌गन के विषय सें हैं। 
४-( अधत्त पितरः०) इस में सन्त्र का अथं जिस प्रकार विनियोग से 
विरुद्ध है रो सें क-अप्ने ( मौखिक.) व्याख्यान में दिख चुका हूं । 
५-गदभेज्या का सन्त्र में कोडे विरोध agi इस अंश में विवाद भौ 
WAATIR नहों ॥ 
६-ज़ीवितपक्ष में गसनआगसन, आदि व्यवस्या ब्राह्मणोक्त उठदकविधि से 
| बिरुद्ठ है ( तद्यथाजश्षषेभिषिश्लेदेवंतत०) श०२॥ ४। २ । २३ इत्यादि वाक्ष्यो 
से जीवित का पक्षपात विरुदु है ॥ 
| sag होता हो फलप्राप्ति हे, बही आगया ।। . 
८-मतपित्रथे आहुति दाहपरक नहों कही,लेख तौ विद्यमान है हो उस 
| से अन्य नहो होसक्तो 0... 
९-येभग्निद्ग्धा;० इत्यादि. मन्त्र हो दृग्धों के पितृत्व में प्रमाण-हें) मत | 
_| पितरों के लिये wg देना; यह स्पष्ठ हो पक्ष क्रो सिद्धि eu. 
। ९०-भग्निष्वाच सुतप्रिलरों के.लिये ` आहुति देता स्वीकार करने a 
| आप षो famed है at wet n p 
À ११० मसावेतत्ते2 ae Naau किस प्रकार हे ॥ go भोमसेन TAT 
go ३५ ach मुद्रित समाज के द्वितीय पत्र का उत्तर- 
अथ-९-वेशेषिफादि के बचन न तो. जोवितश्राह के विधायक हैं, 
_ | सतश्राहु के निषेधक हैं, फिर इस प्रकरण से क्या सम्बन्ध है? “ 
क्रिया जा सकता a ।!: 


- ३ सत्यायेप्रकाशादि के तुल्य वेशेषिक के बंचन भी fa अर्थविषयक 
| हैं, इस में काम नहीं aan > 


Fgh 
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|, ४-जो वेद्‌ का अर्थ ब्राह्मण सूत्रादि ग्रन्यों के अनुकर हे बही सम्भव है! 
अन्य स्वाभी वा अन्य किसी का नहीं ॥। चवी 
५-पिण्डपिठृयज्ञ shadt में कभी agi घट सकता किन्तु gat म ही 
घटता है । ag नियम agi है कि “मुत” शब्द के बिना “मृत का aa 
agi लिया जा सके ॥ 
६-अपने पितरों की नित्य सेवा का ma mg है वा नहीं? यदि है 
दौ उस की क्या विधि है और aana क्या है? 
9-शतपथ में प्रिएडपिलृयन्ञ में मनुष्यों ले पितरो को भिन्न लिखा है । 
इस से उन्हीं के लिये पिरडदान है, जोवते मनुष्यों के लिये agiu : 
८-अश्चलायन सनुआदि के श्राह्वप्रतिपाद्क वचन वेदानुकूल ही हैं। जो 
बेद्विरुदु aata ag विरोध दिखलावे ॥ 
९--शाप के मत में faa क्या है और कहां लिखा है, लिखिये ॥ 
go भीमसेन शर्तों 
~e Ya 
समाज ने दोनों के उत्तर ये दिये थेः- 
WH 
(पत्र संश १ ATO २९ । २। ०१) 

९-वेशे षिका द्विचनानिनाएप्रा सङ्गिका नि। तत्र-अचातो घर्भेव्याख्यास्या न :(वशे०) 
यतोभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि स ध्मः । लद्वचना दाम्ना यख्यम्राभाययस्‌ | ağ- 
पूवी बाक्म्रकृतिवदे । बुत्रिपूर्बाददातिः । इत्यादी निसूत्राणिबहुशो घसेसस्नन्य- 
पराणि वेद्सम्बन्धपराशणिचसन्ति । तस्मार्ने तद्वनं शक्यंयत्तानिशार्द्वा णि 
वबिज्ञान-( फिलासफो ) पराययेबेलि ।। 

२-सद्द्‌गतिभस।वेतत्ते इत्या दिन्रा ह्मणत्र चन्त निक्षी बतांशुञ्चघाझ्ो जता दिदृगन प- 

. राणयेव न सृतपराणि । मृतशब्दाएदर्शनात ।। 
३-आधत्तपितर इत्यस्य सूत्नो्तो चि नियोगोऽसूलकः ।। 

४- गर्दृभेज्या या हिं स दो षु त्व।त्‌ हि स याश्चवेद्‌ दिरूदुत्वा त गर्द भेज्या वेद्‌ सिस द्वे व। 
यथा चपूवेदिबसेऽस्मा भिः रद्‌ शिं तो वेद्‌ मन्त्रः ( छग्नेयंयज्ञसध्वरम्‌० ) इति । 
अन्य च्चयः पौ रुषेयेणक्र विषा सम ङ्के पो अ व्ये न पशुना यातुधानः | यो छञ्जघा या 
भरति क्षीरभग्नेतेषांशीषाणिहरसापिद्श्च ( ऋ० १० । corte ) ana 
सायणङतभ!ष्यमपिचसाथयतियन्मांसभक्षणपराराक्ञसासवन्ति, निवारणो- 


~ 


£ 
R 
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याश्रतेह लि।तथाचपंणश हि साया ब्यचवे सिटे गद भेज्या दि हिं साविशिष्टा न चसो 
भवितमह॑न्तिवेद्विरुदुत्वात्‌ जक्षुषेभिषिञ्चे दित्या दिनाजी मितपक्षे नकोपि 
दोषः । सच त्पत्तेजी बएत्मन!ं पर लो कगलानांपितत्वंप्राप्ता नांपितृत्वात agy 
एवपिण्डद्रनादिसाधष्यसाधनस्पकत्तव्यत्वात्‌ सृतदेछपरिणतविकृतरोगादिहे- 
तभ्ताणशोधनाभिप्रायदुत्ताहु तिने भवद्‌ भिभतपिलूपरः | aada fag 
वाककांजीवितपरंतयेबयोजनोयं यथाविवाहादी पाञ्य॑प्रतिगचयता सित्यादिव- 
चनानिविद्यमानवरायदीयमानजला दिपराणिसंगच्छन्ते ॥ 
आश्वलायनादयो न सर्वाशेप्रभाणोभूताः वेदविरुद्धांशेत्याज्यत्वात्‌ ।। 
सझाजसन्नाद्यकामः । २। तैत्तिरत्रतह्मबचसकासः । ३ । ( wre १। १६ ) 
इत्यादिषुवेद्विरुद्यभांसभक्षणप्रतिपादुनात्‌ ॥ 
ओम्‌ 
( द्वितीयं पत्रसू ) 
९-वेशेषिका दि विषये पूवं पत्नेउस्मा मि लि खितं तत्पश्यन्तु । तेनास्मांपक्ष सिद्धि- 
भेबत्‌खणडन चतेनायालि।। 
२-भारतप्र माणेन वे दो नास्मा भि: क्ला पि ख शिड त: पु नस्त था भ बलले खो व्यथं एब | i- 
हिंसाप्रतिपादशमन वाक्यानां प्रत्षिप्तताऽस्माभिःप्रलिपादिला ॥ 
३-अस्योत्तरंप्रथनपङ्किघत्‌ ।। 
४-चिवाद्‌र्प दी भूत मर्त्रार्थेश तप यन्राहमणवचनेनोस्माकंबिरोधः | UATE 
gata: ॥ ` 
४-छ्विसयं नियनो श्लि? यन्सृतशgद्‌ सन्त रा पिस्ता थो गर्छों ल १: जी वित शडद्सन्त रा 
चजीबविता्थानग्राह्मः ? एवंच नमह त्यव्यबस्थाऽऽपन्ना्ञविष्यतिं i 
६-शीक्षतांश्रद्वापूजे कंसेवन श्राद्वं सत्चऽस्माभिःपरवे सेबसन्त्रेप्रतिपा दितं नचतत्रम- 
ताऽऽशङ्कापिसंभबति | श्रा हु शठद्‌स्तु वेदे नतद ऽ यते ।। 
॥६-प्रितणांजी बतांभन ष्यपद्‌ बा च्यस्वेऽपिचि शिष्टसं बन्धा प्रश्योत कत्वे, भिन्नपदेन 
faataa सतेषाभनष्यत्ववाथकः । यथाशलो केऽपिपुत्रः स्वपित्त रंभन ष्य- 
सेबज्ञानन्नपिनमन व्यपदेनसम्त्रो चयलिकिन्त प्रितशब्द्नेव | एवस्ृषघयोऽपि 
सनुष्या सन्तो भिन्नेन थि शब्दे नव्यव हि यन्ते ॥। 
3-भन्नुषच्चनेषुश्रा हुप्रकर णेहिसा दशयते गो भिली येआएबलायनसूत्रेचालो हिं साया 
चेद्‌ विरुहुत्व। च्छु यतेद्‌ चिरुहु ता५ऽयाता। यथा--सरंस छि चारा 
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न्ती लि (गो भि० ४।२।१३) एवं सन्नस्मती-द्वोमासौमत्स्यनांसेनेत्या दि दृष्टव्यम्‌ | 
= | ८-ग्स्मन्सतेनित्यश्नाहुं वेद्‌ बि हितंपरवेप्रतिपरदित्तिसेव्यजुमन्त्रः ॥ 
प्रधान आयससाज- आगरा 
qo yo में niza do भो० के पत्र BT उत्तर- 
अथे-१-वैशेषिक्रादि के बचन अम्रासङ्गिक नहीं हैं । उन सें- 


पातोधर्सव्याख्याध्यासः (Aste १। १। १) यतोभ्यु- 
दयनिःश्रेषससिद्धिःसधर्मः ॥ तद्दचनादाम्नायस्य MATTA ॥ | 


बाद्धपवावाक प्रकातवंद ॥ बाहूपवादटात; ॥. 
इत्यादि सत्र बहुत हैं जो घमे और वेद्‌ से सम्बन्ध रखते हैं। इस कारणा यह 
नहों वहा जा सकता कि वे केवल विज्ञान (amam) के विषय में हैं ॥ 
२-(-सद्दाति-असावेतत्ते ) इत्यादि ब्राह्मणवचन-जोवितो को शुश्रूषा 
आर भोजनादिदानविषय में हो हैं। खत विषय में नहीं । क्योंकि वहां 
“ga > शब्द नहीं दोखता ॥ 
३-(आचधत्त पितरः ) इस का सूत्रोक्त विनियोग असूलक्ष 2u 
४-गदुभेज्या क्षे हिंसादोषयक्त दुष्ट होने से आर हिंसा के 'वेद॒विरुद्ध 
होने से गद्भेज्या acfaeg ही है। जैसा कि ga कल वेदमन्त्र दिखला 
qR कि ( अग्ने यं यज्ञसघ्वरम० देखो go ३९ ) । और भी- . 
सः पोरूषेयेण क्रावषा AAS यो अश्व्यन पाना यातधान: | 


या अघ्न्याया भरात AAT तषा शाषण हरसाप वदच u 

(do ९० । ८७ | ९६) इस मन्त्र का सायणंकृतंभाप्य भी सिद्ध करता 

4 है कि ataa राक्षस होते हैं और वे निवारण करने योग्य हैं ॥ जब | 
इस प्रकार पशुहिंसा का वर्जनौय होना fag हुवा, तब वेदविरुट्ट होने से 

गर्देभेज्यादि हिंसाविशिष्टकमे, धने नहीं हो सकते ॥ | 

| (इंत्तषभिषिञ्चे त्‌श=भोज्ञन करने घाले को जल दे ) इत्यादि (शतपथ० ) | 

£ AT से जीवित पक्ष में कोडे दोष agi आता ॥ आप के पक्ष सें परलोक को 

हड गये, हुवे fia aa चुके हुवे,जोवात्साओो का ata faa होने से, और यन्‍्हों 

के निमित्त. aeann साध्य (दावाऱ्प्रतिज्ञा ) को fag करना ( आप | 

का ) कत्तव्य होने से, wan देह के. परिणल बिकारयक्त रोगादि के हेतु अ= | 

णओं. की शुद्धि के अभिप्राय-से दो gt आहुलि आप के साने हुवे faat | 

a? Tye STi” a ae eee en 
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| के दिजय में नहीं है ।। ( असावेलत्त० ) इत्यादि वाक्य को जीविलपक्ष में 


Sut प्रकार समना चाहिये, जिम प्रकार वियाहादि में बर को ( प्रति- 
गच्यतामू=लीजिये) कइ कर विद्यमान वर के लिये दिये जाने बाले गलादि 
(पाद्य asà आचमनोय सधुपक गोदानादि) के विषय में सङ्गत होते हैं।। 

आश्वलायनादि qata में प्रमाण नहीं,क्योंकि बेद्विरुद्गांश में त्याज्य हैं ।। 


आजमन्नायकामः ॥२॥ तेत्तिरंब्रह्मवचेंसकामः WAU 


(आश्वलायन? ९। ९६) इत्यादि सूत्र वेदविरुदु मांसभक्षणा का प्रतिपादन 

करते हैं॥ रामप्रसाद-प्रचान अपयसमाज 
Wo ४०-४९ में छपे Wo भो० जी के द्वितीय पत्र का उत्तर- 

अथ-१-वेशेषिकादि के बिषय में हम पवे पत्र (qo ४१ ब४२) में लिख 
चुके हैं. उसे देखिये उस से हमारे पक्ष की सिद्धि और आप के पक्ष का 
खण्डन आता हे ॥ 

२-भारत के प्रमाण से इसने घेद्‌ का खण्डन कहो नहीं किया, फिर 
(माप at) वेसा लिखत्ता व्यथं ही है । किन्तु हमने हिंसा प्रतिपादुक 
मनुवाक्यो को प्रक्षिप्त! द्खिलाबे थी ( देखो go ३८ wo १ से ) ।। 

३-चस (वशेषिक के वचन सिन्ना्थपरक हैं) का उत्तर संख्या ९ के समन 
( जानिये ) ।। 


४-जिस मन्त्र के अथ पर विवाद है; उस का शतपथब्राह्मण हमारे fà- 


रूह 'नहों vate है तो fade दिखलाइये u 

yom यह नियम है छि “सृत” शब्द के विना भी “सतक फा आर्थ 
लिया जावे और “जीवित शब्द के बिना “जीविता” न लिया जावे ? 
यदि ऐसा हो तो बड़ी भारी अव्यबस्या भावेगी it 


-maai को agam सेवा श्रादु हे । जो हमने प्रथम ही ( Yo ९३ 


में ) अन्त्रों से सिद्ध करदी है और उस सें “ सूल » की शङ्का तक भो नहों 
बनती । परन्लु gi, श्राह शब्द ती वेद्‌ में नहीं war 

n ६-नीचितप्रितृजन यद्यपि भनष्यपद्ब।च्य हैं, परन्त तथापि विशेष 
amar ( रिश्ते ) का अथं जतलाने वाला होने पर, भिन्न पद्‌ से पितृजनों 
में व्यवहार होना, उन के RAUA का बाधक नहरों । जेसे लोक में भो पुत्र 


अपने पिला को “ सनष्य > नता हुवा भी “ मनष्य > शब्द से नही पु 
pS Woe NI Ne MU 
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कारता, fara पिता शब्द से व्यवहार करता हे । ऐसे छी ऋषि भी यद्यपि 
aay हैं, aca भिन्न “ ऋषि > शब्द से बोले जाते हैं ॥ 
o-an के wane वचना में झो हिंसा देखी जाती है । और 
गोमिलीय तथा आश्वलायनसूत्र में भी । इम कारण हिंसा के वेद्विरुद्ध होने 
भी ( आप के अभिमत ) wig को वेदविरुद्धुता aan जले कि- 
सांसामिघाराः पिण्डा भविष्यन्तीति ( गोमि० ४। २ । १३) 
= ऐसे हो मनुस्मृति में भो- 
|” at मासो मत्स्यमांसेन० (३। ६८) 
इत्यादि को (हिंसापरायण ) देखिये ।। 
-हंभारे सत में जो amg fafa है सो ya ( ए० १३ में ) 
| यजबैद्‌ के ( २ । ३२-३४) सन्त्रों से fag कर आये हं ॥ 
| रामप्रसाद प्रधान आयंसमाज-आगरा 


पूर्वे पत्र का उत्तर Fo भीमसेन जी की ओर से- 

९-वैशेषिक्नादिवचां सिनश्राहुं कसे विद्‌धतिन च प्रतिषेधन्ति । सन्तुसा भान्येनधमे- 
पराणिविशेषतश्च मीसांस!दी निकमे का यं स मथ य न्ति | 

२- मनुष्येभ्यो भिन्नाः पितरस्तेषामेबशत पथे पिठ यच्चो न च जी बन्तो मनुष्या मनुष्येभ्यो 
सिन्नाभवित॒मह न्ति । 

३-गद्‌भेज्या दिकमोणिभिन्नक्षा लायंगन्य पिययावे दन्‌ कला नितथा पूर्व मेखास्मा भि- 
SAH । 

ऐ-विनियोगोनास्त्यसलको५पितुभवतांसवेमेबकथममूलकनस्ति | ; 

a | ५-सांसभक्षिणोराक्षसा इतितुसव स्तिक्कसम्मतम्‌ । तेननयज्ञो बिरुध्यते नयज्ञ सां- 

i सभक्षरास्विश्यते न चभ वदुदा हत मन्त्राभ्यां तत्पाशु कमे विरुष्यते | 

६-तद्यया ज्षुषेऽभि fag दित्या कं शृत पर से पितरो मन॒ ष्येभ्यो Marg लिशतपथे 
arate । 

saagu नयाहुलि रितिकिमत्रप्रमाणंकथमंसमञुसंकर्प्यते | 

८-मनष्येतरत्बपतपितणं रस्तावेतत्तइत्या दिंपदा निसतपरा णिसिद्दान्येव | 

७-आश्वला या द्वाक्यातियदिविद्विरुद्ृशनितहि कस्मा दूदा द्विर्द्धत्नी तिदर्शयत | _ 
नोचेन्मोनमार्ताम्‌ । स्मरन्तुप्रकरणान्तरकरणात्प्रतिज्ञासंन्यासदोषग्र- ` | 
स्ताभवन्तः । ह? झीससेन शम्मों fs 
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प० ४३ सें सद्वित सम्राज के पत्र का उत्तर- 
१-अथ-वशे षिकादि के बचन न तो aig को fag करते, न निषिद्ठु करते |+ 
हैं। सामान्य से घमेविषयक हों, विशेषतः Maine कर्सेकाणड का 
समर्थन करते हैं।। 
२-भनुष्यों से पिलर भिन्न हैं, उन्हीं का शतपथ में fagan. हे, आर जीवते 
मनुष्य मनुष्यों से भिन्न नहीं होसक्त । ; श्र 
३-गद्भेज्यादि कमे यद्यपि अन्य समयों के लिये हैं, और जैसे .-बेवेदानकल 
हैं वेसा हमने पहले,फह. दिया है । ब 
४-बिनियोग अमूलक नहीं है किन्तु आप फा ही सब कधन असलक है। | * 
yag सब आस्तिक मानते हैं.कि. मांसभक्षी -राक्षस कहाते हैं, उस से यज्ञ 


को विरुदुता नहीं, यज्ञ का उद्देश मांसभन्नण नहीं और आप के. तदाद्दत | 
दोनों aval से बह पशुसस्बन्धो कमे fag नहीं है कि 
गध... 


६-( तद्यथा. जक्षु० ) यह सतपरक हो-है । क्योंकि शतपथ में पितर सनष्यों | = 
से भिन्न हैं, ऐसा देखा जाता है। ' :/ Ah 
-नृतद के ayia आहुति है इस में क्या प्रभाणा Bt क्‍यों बेढंगी 
कल्पना की जातो है। : ; 280 ae 
८-सनुष्यों से पितरों के भिन्न होने से ( असावे?) इंत्वादि वाकय wad 
हो fag हैं । 
Saranan के बचन धदि defies हैं तो किस वेंद्मन्‍त्रः से frags 
यह दिखलाओ, नहीं तौ चप होजाओ । स्मरण करो कि प्रतिज्ञानतर 
करने से प्रतिज्ञासंन्यास दोष में आप लोग फंस गये ॥ ge भीनसेन gent 


हा इस का उत्तर समाज ने दिया कि- 


EY sees 
१-सतपिठ्षुभाषणससथनंनक्कापिलेखेभवद्धिरिद्याबधिकृतम्‌ । नांप्रिसतेषवख- 
परचाना दिक समयि त क्का पि लेख. ।। ३ 
२- मनुष्येभ्यो झिन्नत्वव्यवस्यापिलृणांकृत पूर्वास्सा सि e E 
pamiii ( कमाणि.) किंकालायानि,यलकाला यश नवा हेड वा 
Baar | आ खंथेततद्विरोचवारयपयतत्समयेइप्रिकोहेतुरासी ल पान 
४- भस्माक॑कि कलपन मूलवेदविरुदुप्रिट्यक्ञविषये ? ह विक al 2.५... ee 


i> 
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i | प-यदिमांसभक्षिणो राक्षसा इ तिस्वो कारे, अस्मल्लिखितसन्त्रद्दयप्रतिपादितमांस- 

| भक्षणनिपे धस्त कारे च प्राशु कक मे कथ न विरूदु सू ? 

६-येद्‌च्यन्तेते दे हए बत पुव चारिनिद्‌र्थ पद्‌ बच यास्त दुर्य एवा हुते विं धा नातस्पष्टै व 
तेसेन्त्ेरे बदे छद्‌ हा हुतिः ।। 

9- अग्श्वलायनमनु गो भिल दिवच रसुश्रा हु प्रकर णो ह्र मां सं वेदा द्वि रू व्यते तस्मा त्तदु- 
कत श्राद्ध वेद्‌विरुहुसितिसिदुम्‌ ।नचतत्रप्रकरणान्तरगमनम्‌। यदिसख्तशब्दान॒- 
पा दषनेऽ पिता प्षिप्रायो गछते श ब द्वि स्त द्‌ निरूना ड्कि त स्थ ले क थं न खता ५ सि प्रा 
RITA ? :- 
९-सानोबधोःपितरंमोतमातरम्‌ ( य० ९६ । १३ ) 
२-मानस्तोकेतनयेसान अय विमानो गोष मानो अश्वेषरी रिषः | (य० १६। ९६) 

| +भियंभाकृणद्वेष० ( अथव? ९९। 9। ६२ । ९ ) इत्यादिषमृतानांपितणां 

WAC Ararat, aaa al Tay, AA At, देबानां,राक्ञां चकस्मान्रग्रहृणभ्‌ ? | 

Sy ४-सस्भवाउसंभवयोः संभवेकायेसंप्रत्ययःकत्तेव्यस्तस्मान्मृतपदानपादानेशी 
बिताथग्रहणंसकरसेव ।। 

अथ yana: (arao g i ९। ९ ) इत्यादिषुतुगो हिंसापिभवद््‌भिसताश्व॒ ला य- 

नादिलिखितास्वीक्ियतेकिस्‌ ? हृ० प्रधान आर्य समा ज-आ गरा 
अथ-सतपितरों के“बोलने?क्षा समर्थन अभी तक आपने किसो लेख में भी 

नहीं किया है औरन मुरदों में aang A का समथन किसी लेख में किया है।। 
२-मनुर्ष्यो से पितरों के भिन्न होने at व्यत्रस्या हमने (प? ४४ do २६ से) 
कर दो हे 

i ३-यद्‌ सेज्यादि कसे faa काल के लिये हें? जिस काल के लिये हैं । 

la| उस काल में वेद्‌ थे या नहीं ? यदि थे तौ उत्त adi से विरोध दूर करने 
| छा उस समय में भो क्या waar? A 

: 7 acfigas विषय सें हमारी stadt कल्पना quae के fag हे? 
ए-यदि आंसभक्षियों का राक्षसत्व स्वोऊत है, और हमारे faa ( ge 

४३) दोनों weal में प्रतिप्रादित सांससक्षणंनिषेच भी स्त्रीकृल है ली. फिर पश- 

सम्बस्थी कमे विरुद्ध केसे agi है? - 

६: शो दग्ध -किग्नेजातें हैं, वे देह हैं, और AN अरित्तद्र्च चद्‌ के अथं 
हैं, तो andl की -श॒द्धि के ल़िमे आहुति er विधात होते से, sei सन्त्ों 
से दृहदाहा५ऽहुति स्पष्ट सिह है ॥ . `. ! ay 


a 
~ 


| 
i 
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8-आएबलायन मन गोभिलादि के बचनों में श्राहुप्रफरणोक्त मांस aq 
से fasg है, इस कारण भो उन का कहा mg वेद्विरुद्ठ fag हुवा । और 
प्रफरणान्तर मे जाना भी नहीं gati यदि आप wa शब्द के घिना भी wan 
का अयं लगाते हैं तो निम्नलिखित स्थलों में म॒लाऽभिम्राय क्यों न हों ग्रहण करते? 
१-मानोवधीः पितरम० (ago १६ । १५ ) २-मान- 
स्तो के तनयेमानआयु पिमानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः। इत्यादि 
(य° १६।१६) ३-प्रियंमाळणुदेवेष॒ ( अथव १९ ।७। ६२।१) 
इत्यादि में भरे ga पितरों, माताओं, बच्चों, पुत्रों, गौवो, घोड़ों, देवों 
आर राजाओं का ग्रहण फिस acy नहीं ? 
४-संभब असंभव में से संभव में कायं मानना चाहिये, इस कारण wa 
प्रद्‌ न होने पर जोबिताथे ग्रहण करना खुगम हो है ।। 
अथ झ़ालगवः 
( आइव० ४।९। ९) इत्यादिकों में तो गोहिंसा भी आप के साने हुवे 
आएबलायनादि में लिखी है सो क्या आप मानते हैं? 
( रामप्रसाद्‌ ) प्रधान अ्रायंसमाण-आगरा 
प° भीमसन जी ने पृ० ४४ में छपे पत्रका 
उत्तर दिया कि- 
१-वेशेषिक्रा दि दिषयेसया पिस्पष्टसेबलिखितम्‌ । येनय॒ष्माकपक्षो निगहीतएव। 
२-य ज्नियवे देरूपष्ट सेब पा शुक कम स्तिते नास्त्येव ब्िरोधः । म सत्यपिम्र सङ्गत्या गे 
प्रतिज्ञाहानिदौषअआयात्येवभवट्सु ।। 
३-अस्याऽप्यत्तरंप्रथमसंख्याबद्‌ बा स्ति ॥ 
3-सूत्रग्रन्थस्यवि नियोग प रित्या गेभवद्‌ न्तिककेकिप्रमाणम्‌। नास्तिचेत्सएबबिरोध 
३-सनुष्येतरत्वात्‌पितणांसतग्रहणासुस्पष्टनेवतेनागतएवस्तनियभ vi 
_ ६-जोवतांश्राहु विषयेयव्परवेसवद्धिरुक्त त्तथेवख णिडितमपिसया । बहुयोभवबदसि- 
सताअ्पिशब्दाबदे न दूश्यन्ते तेनकिम्‌ ॥ 
3-मनुष्या द्विन्ताः पितरो नसन्तिचेन्मनुष्य पदेनकिसर्थ, न स्वी कृता भिन्नत्थे न प्र ति- 
_पाद्नेकोऽपिहेतुर्भवद्भि्नोक्त एव तस्मात्पितणां भिन्नत्वेसतश्रादुंसिद्ठमेव । 
नास्तिभधद्न्तिकेप्रमाणंक्षिमपि ॥ 
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८्-य द्भिवक्रथनमात्रान्सन्वादि वचांसिवेद्विरुद्वा नित हि मतकथनारसर्वभव- 
टफ थनं वेद्‌ विरुद मरुत्‌ । 
९-पूर्वै भब द्विः पिण्ड पितृयज्ञ मन्त्रा दृ शिं ता यत्कर णम मा वास्यायांस्त्री क तसपि ! | 
नित्यश्राद्टप्रमाणं च भ्रवत्सन्निधौनास्तीतिनिरस्तोमवत्पक्षइतिसावधान- 
तयाप्रत्यगात्मनिदिचारणोयभित्याशासे | go भोससेन शमर 
अर्थ-वैशेषिक्रादि के विषय में सेने भो स्पष्ट ही लिखा है जिस से g- 
समारा पक्ष गिर ही गया हे N 
२-यजुर्वेद में स्पष्ट हो पशुकमे है,ठस से विरोध हे gti प्रसङ्ग न त्यागने | 
पर भी आप में प्रलिक्ञाहानि दोष आता ही है ।। 
३-इस फा उत्तर प्रथन संख्या के तुल्य हो है ॥ | 
O ४-सूच्ररन्थस्य विनियोग के त्यागने में आप के सनोप क्या प्रमाण है ? | 
यदि agi हे at बही बिरोध है ॥ 
४-पितर मनुष्यों से भिन्न हैं, इस से सतो का ग्रहण स्पष्ट है हो, इस से 
सत का नियम आ ही गया U ; 
६-जीवतों के श्राहु दिषयमें जो आपने पुव कह वह मेंने उसो प्रकार खण्डित 
at किया । आपके अभिसत भी बहुतसे शब्द वेद्में agi दोखते, इससे क्या । 
$-यदि पितर मनुष्यों से भिन्न नहीं हैं तो मनुष्य पद्‌ से क्यों नहीं स्वोकार 
किये गये । निन्हभाव से प्रतिपादन में आपने कोई हेतु नह्को कहा | इस से पितरों 
के भिन्नभाव में सतश्रादु fag हो है। आप के पास कोडे प्रमाण agi ।। 
cafe आप के फथनसात्र से सनु आदि के वचन वेद्धिरुद्ठ हैं at मेरे 
कथन से आप का सब कथन वेद्विरुद्द हो i 
ए-प्रथम आपने पिण्डपित॒यज्ञ के अन्त्र दिखलाये थे, जिस का करता 
अमावास्या में स्वीकार भी किया था। और नित्यश्रादु का प्रमाणं आप के पास 
| agi है, इस से आप का पक्ष गिर गया । यह सावधानता से अपने सन में | 
विचार कोजियेगा, यह आशा करता हूं ॥ go क्षोससेत्त Tat 


इति (mes न j 


AN È CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — iP ieee Be i 


ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ye ) 


वक्तव्य ग 

आज २१ । -२॥ ०१ को तीसरे दिन का लेखबद्ध शास्त्रार्थ यहीं तक हुवा 

था, जिस Ñ समाज फा पत्र ए० ४६ do २३ से लेकर प०४८ do ९५ तक में रूपा 
हुवा अन्तिम पत्र या, इस का उत्तर पं० भीमसेन जी को ओर से नहीं gat 
था भर ता० २२ को शास्त्राथ होता at wo छी उत्तर देते aur go ४८ 
Wo १६ से ए० ४९ am aT हुवे पं० भीमसेन जी के अन्तिम पत्र का उत्तर समाज 
से भी ता० २२ को ही निलता,क्यों कि: २१ ate को शास्त्राथ का समय पूर्ण होगया 
था । सायंकाल को नित्य नियम के अनुसार दोनों पक्षबालों ने अपने २ 
पक्ष प्रतिपक्षों को व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया, श्रोताओं ने तीनों दिन के 
व्याख्यानोंसे स्वयं शास्त्राथ का परिणास्त समक लिया होगा । हस पं भोससेन 
जो के समान अपने मुख से अपने विजय और पराये पराजय को दुन्दुभि 
खजाना उचित नहीं समभते क्योंकि बादो या प्रतिवादो के कहने से जय 
पराजय wel हो सक्ता fara मध्यस्थ के कहने से होता हे तदनसार इस 
शास्त्रार्थ में एक पुरूष सघ्यस्यन था किन्त सबंसाधारण ही सध्यस्य थे, अत 
इस लेखबदु के पढ़ने और व्याख्यानों के सुनने बालों को ही जय पराजय 
के निय का अधिकार है जो सब जानलेंगे और श्रोताओं ने जान लिया !। 
_ ता० २९ को लिखे समाज के अन्तिमपत्र का उत्तर जो ato २२ के NT- 
aty में प भीससेन्त जी को देना था, सो २२ को शास्त्रार्थ न किया fara 
अपने स्यान से हो उत्तर लिखलाये और सायंकाल को समाज में दे दिया यद्यपि 
ag उत्तर नियसविरुहु स्थान से लिखकर लाया हुवा इस शास्त्राथं का अङ्ग 
नहीं है ओर समाण को लेना भी आवश्यक न था परन्त समाज ने do भोम- 
सेन जो के सन्तोषार्थं लेलिया जिस फो नीचे प्रकाशित भी किये देते हैं । 
पाठक देखेंगे कि उस से हमारे प्रश्नों का उत्तर कहां लक सन्तोषद्ायक होता 
है। यह पत्र लेना आवश्यक इन लिये न था कि वारुतव में ता० २२ को निय- 
सानुसार दोनों पक्ष वाले ase तब वहीं नियसानसार'इस को do Aw- 
सेन जो लिखते और go ४८ । ४९ में पे उन के पत्र का उत्तर समाज भी 
इसी समय देता । परन्तु do Wate जो ने शास्त्रायं तो उस दिन न किया 
किन्तु स्थान से उत्तर लिख कर इस लिये Raigar कि ऐसा करने से are 
३१ के अन्तिस प्रत्र और इस अपने स्थान पर से लिखे पत्र (इन दोनों पत्रों) 
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का उत्तर समाज की ओर ते शून्य रहे ती ममाज निरुत्तर समका जावे । परन्तु 
= | qana के निशेयार्थी दो ऐसा करना उचित नहों । इन दौ पत्रों से कपा : 
फल निकलेगा जब कि ३ दिन तक mati हुवा और तभी, कुछ Baag & 
वेदोक्त प्रमाण न मिल सके ॥ 

aio रर की कथा Bee घज से शास्त्राथे का नियत समय था ९ ॥ 
बजे पं० भीमसेन जी शास्त्राथे के स्थान अनाथालय में आये अर अन्य दिनों 
के समान asta के भीतर पुस्तक भी न लाये, गाड़ी में हो छोड़ आये, 
जानों अपने चरसे ही आज शास्त्राथे का बिचार. त्याग आये हों । आकर 
mut कि तुम्हारे सभापति कहां हैं। उत्तर दिया गया किपणिडत लोग हैं ही, 
सभापति जी के न आने से कोडे हानि नहों कल और परसों भी ती सभा - 
पति जी नहीं आये थे, आप के शास्त्राथ में क्या विन्न पड़ा ? हस्ताक्षर a 
ag परचों पर करदेते हैं, झाज भी फरदेंगे ।परन्‍्तुवेन माने तब पं० कृपा- | 
रास जो पं० भीमसेन जी आदि कडे पुरुष समाज के सभापति के स्थान पर 
गये ido भीमसेन जी से बरार २ पूंछा गया कि क्या विघ्न हो जायगए,बता 8 ये a 
सहदी । कळ न बताया,ती ag भो कहा गया कि आप जिस कारण से शस्त्राय 
को रोकना ही उचित समफते हैं उसे लिख कर दे दें, इसे भी स्वी कार न fat i 
अन्त में सभापति जी ने कह दिया कि आप हटते हैं तौ जाने दीजिये, विन्न 
इस भी नहीं चाहते N 

११ बजे Go भोससेन जी घर को लौटगये और दोपहर को छी १ छपा 
हुवा विज्ञापन agau आगरा का निकला कि de मोससेग जो मुहलला छि- 
i | लीटंट में व्याख्यान देंगे।इत्यादि जिस से पायागया कि ao Ry को रात्रि में हो वे 
aian में व्याख्यानादि का ag निश्चय कर चके थे और उस समय में aTi- 
i # ससाजसन्दिर में शास्त्राथविषयक व्याख्यान नहीं देना पहले हो से भान 
लिया था। नहीं ती ९९ बजे ज्ञाकर थोड़ो हो देर में छपा पाया विज्ञापन 
: agi निकलता किन्तु aga जल्दी करते ती सायंक्षाल तक छपता ॥ 
ae mat से बाह्य पं भीमसेन जों का पत्र यह था:- : 
© quada सम्भवत्तिप्राणभाषणवत्‌। छान्दोर्यले खे नयचा प्राणोमाषते 
3 तत्समा हिताः शृणव न्तित दवदुत्र पिसा हृताः श्र्रालबएषपिन्रुपदे शंशरव न्ति 


सृतेष सूत्रपरिधानमेबवासः परिधानंप्रमाणसिङुसू । नचमभाणसिद पर त्यक्षा- [EF 
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२-मनुष्याएवपितर इत्यत्रनकिमपिप्रभाणंभवद्भिरुदी रितम्‌ । नचभवत्कथनंप्र- 
माणाहेंसाध्यत्वात | 

३-गर्दैभेज्य'दिकमोयय चिका रिझाला था नि aerated वेदानुकलानि च तानि । 
परिहृतोमयाबिरोधःपूबेस्‌ । 

४-मलवेदेअरिनिष्वात्तसृतादिपिलृयज्ञपर अन्त्रस्थप दे: सए बः घं : सूच्यते यो ब्राह्यण- 
PASTE कृत स्त स्मात्सबेस्मा दू भवटकल्पनं विरूहु REAT | | 

प-पाशुककमेघर्नोद्दिष्टयज्ञान्तगेतंनरूत्रनांसभक्षणोद्देशः । यत्रमांसभक्षणोद्रेश- | | 
स्तद्राससंकमे ॥ | 

९-पित्रपदबाच्यादेहसस्बद्वाएव। ata पर मणत्रो यो न्यन्तरे पितृरू पे गापरि णता 
भवन्ति agafa RART A RATNA at) 

$-अआश्वलायना दिस्त्रषु शा दु प्रकर रास्थं मांसं चेद्‌! नकूलंनविरुद्धुंबेदे नांसप्रतिपादन- 
स्यदृष्टचरत्वात्‌ | तच्चान्यय॒गार्थभतोनदोषाय | भवर्रुघनसेवरचेद्‌विरुहुं MT- 
Ras न्‌सलमेबास्त । दुजे न तो पन्या ये न स्वी कृतेऽपि मांसर हि तं श्रा हुं कि स ङ्गी - र्ल 
क्रियते u iez 

८-मानोवधो रित्यादौ निवचां सिनपितृयज्ञप्रकर णस्थान्य तोन सूल पित्रा दिपराणि 

cargas वितयोमतेष्वेबार्थ :सम्भवति सम्भवः । 

९०-शूलगबाद्योय ज्ञावेदानुकूलाएवभित्नकालीनाः कलिबज्या:संप्रत्यकत्तव्याएव | 


-J ! 
go भीमसेन gat ' A 


wu-ga पितरों में बोलना हो सकता हे । जैसे प्राण का बोलना । 
छान्दोग्य के लेख से जेसे प्राण बोलता है उस्ते एकाग्रचित्त बाले Baa हैं. 
बैसे ही यहां भो समाहित agra ही पितरों का उपदेश सुनते हैं yat 
में सूत पहरना हो वस्त्र पहरना प्रमाणछिठु है और प्रमाणनि mt 
प्रत्यक्षादि हट! नहीं सकते ।। 
. २-मनुष्य हो पितर हैं, इस में आप ने कोडे प्रमाण नहीं दिया । आरं. 
साध्य होने से आप का कथन प्रमाण नहीं ।। है 

३-गदेभेज्यादि कमे अधिकारी लोगों के समय के लिये थे, घेद्‌ भी थे 
शोर वे कमे वेदानुकल भी थे, में बिरोध का परिहार ya कर चुका हूं । 


7 t 


आपको कल्पना विरुद् है हो ॥ 
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५१-पशुवघसम्बन्धी कर्मे का उद्देश धमे हे, जो यज्ञ के अन्तर्गत है, ठस 
में मांसभक्षण उद्देश ( मुख्य तात्पये ) agi होता । जिस (agaa) सें ata 
खाना IFA हो बहू राक्षस कमे है । 

६-देद्वसम्धन्यी परमाण जो पित हैं, वे ही दुग्ध होकर दूमरी योनि में 
fag बनते हैं, वे की पितर aaqa या अरिनष्वात्त हैं। 

9-श्राह्ु प्रकरण में आशथलायनादि मत्रो में कहा सांस agian है, 
विरुद्ध नहीं, क्योंकि वेद्‌ में मांग का प्रति पादन देखा जाता है। और वह 
अन्य युग के लिये है, इस लिये दोष नहीं । wa का कथन हो वेद्‌ बिरूद 
है, wg तौ वेद।नुकल हो है | दुजेनतोष न्याय से स्वीकार भी किया जाय 
तौ सांसरहित mg को क्या सानियेगा ॥ À 

८-7 मानोवधौ०:> इत्यादि वचन पितृयच्चप्रकरण के नहीं हैं । इस से 
वहाँ सृत अर्थ agi लिया जाता 

९-मरों और जोवतो में से मरों में ही सम्भव ad है। 
_ ९७-€शलगवादि” ( गोहिंसायुक्त ) यज्ञ भो वेदानु कूल ह परन्तु aa 
काल के लियें हैं, कलियुग में वर्जित हैं, आज कल करने नहीं चाहिये n 

wo भीमसेन शमर 

धन्य हो! अब भेद खुला कि आप at arg क्या, सभी पौराणिक और 
तान्त्रिक्ष लीला को मानते हैं ।। 

१-वेशेषिकादि के वचनों का आपने अपने पक्ष में क्या अविरोध किया 
wa कि वे शाख धर्मेविषयश होने भे न लौ anaiga हैं, न उन में कहे 
युक्ति और तक तथा बुद्धिपूवेकत्व को हो आपने साना है, अलौकिक अर्थ 
कष्ट कर टाल दिया है |। 

Rand, का वह पशुबघ कमे किसी मन्त्र से दिखलाया होता तौ 
उसे पर विचार किया जाना । ४ | 

३-सत्रग्रन्थ के विनियोग का मुन से सम्बन्ध हो नहीं, सत्र कहता है 
कि पिण्डों पर तागा चढ़ाओ, वेद्सन्त्र कहता है कि “ पितरो ! यह वस्त्र 
.पहनिये > यह विनियोग ऐसा है, जेसा कि ” शन्नोदेयी:० > इस अन्त्र के । 
पदों (आपो भवन्तु पोतये)”जल होवे पीने के HY आचमन में विनियोग ne 


साथे z š $ ‘a 
तो सार्थक है परस्तु इस को अटकल VY शनेश्वर का सन्त्र बताना रूटपटांग 
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आत्मा Teal समेत्याथान्‌ मनोयुडक्ते विवक्षया 
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है । ऐसे हो “ पत्नी मध्यम पिण्ड wa” यह भो मलभन्त्र से विरुद्ध है । 


४-पिता को मनष्य नास से कोडे व्यवहार नहीं करता सो आद्राथं है, 
न कि पिता मनष्य नहों है। इसी प्रकार पितृयज्ञ मनष्ययज्ञ के अन्तगंत नहीं 
सानना आद्राथ है। न कि पितर मनष्यों से भिन्न हें ^ 
प-मनस्सृति के सृतश्रादु को हम अपने कथनमात्र से अवेदिक नहीं बताते 
किन्तु आप उस का मल वेद में नहीं दिखला asa इस से अवेदिक ही रहा । 
६-जो मन्त्र BHA YO १३ में नित्य aadar के दिखलाये थे, उन मन्त्रो 
का व्राह्मण कहता है कि असावास्या के नेमित्तिक पितृयज्ञ सें. उन aat को 
अमुक २ अन्न जलादि देने के कार्य में पढ़ना होता है। इस से यह नहीं 
आया किः उन .अन्त्रों का अर्थ यही है कि अमावास्य! के ही दिन पितृजनों 
को agam सेवा को जावे । जिस प्रकार विवाह में (सह रेतो द्धाबहे= 
साथ वीर्य को ta. ga दोत्तों) इटवा दि मन्त्र का विनियोग बिवाह संस्कार 
में होने पर भी यह-तात्पयं . सन्त्र का नहीं हे fe इसे विवाह में हो पढ़ 
दो, किन्त al पुरुष के सदा के व्यवहार का भी वणन हे। इसी प्रकार इन HEAT 
का म्राह्मयानसार. अमावास्या के पितृयज्ञ (विशेष कार्य) में विनियोग होने 
पर भो -नित्य पितृमेवा का अथे दूर नहीं होता ead सिद्ध हुआ कि 
प० ९३ शे उपे हनार दिये सल सन्त्र प्रभाणों से नित्य पितृजनों .का स- 
त्कार विहित है । और ब्राह्मणानसार विद्यमान पिता आदि को qaqa 
( अगिनिष्टोमादि ) के अन्तर्गत प्रितृयज्ञ में इस प्रकार: सन्त्रविन्तियोगपवंक 
हकार fafea है कि ( जक्षषेभिषिज्चेत्‌) “शतपथ - भोज्ञनः से. पूर्व जल से 
हस्त पादादि ama । (असावेतत्ते इस वाक्य को wy aT कि 7 आप 
के लिये यह भोजन हे > भोजन दे । भोजन कर चफने पर:फिर जल से 
प्रत्यवनेजन-कुल्ला आदि को जल दे । इस सन ate -- में भी मलकॉ-को 
देना नहीं लिखा । 
_ छान्दोग्य का ag पाठ आप ने प्रसाण सें नहीं दिया जिस से प्राण 
के भाषण के तुल्य मत सूइन परोक्ष-ग्रांख आदि इन्द्रियों से न जानने योग्य 
आप के माने हुवे पितरों का बोलना fag होता.। वर्णोचारण शिक्षा 
मात्र पढ़े लोग भो जानते हैं कि- | 


pr mS 
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{ 
इत्यादि का arad यही होसक्ता हे कि बोलने से amr का mad श्रोता | 
| को समझाने का होता हे(फिर आपके अभिमत qaa पितर जब अन्य लोक 
| आर अन्य योनि के सदस देहधारी अतो्द्रिय हैं ती उत्त की भाषा मन्य को 
| 
| 


भाषा न होने से aaa सनक नहीं सक्ता,फिर बोलना cad gati इस लिये 
aq Ñ सृत शब्द न होने पर भी जो आप ने सत को कल्पना की सो आप 
को कल्पना वेद पर व्यथंता का दोष लगाने वाली होने से भी वेणे- 
बिक्ादि के ऋषिवचनों से विरुद्ध हुईं । जिस के सुनने में जो असमर्थं हे वह 
ARI होने पर भो नहीं सुन सकता । सत्रकार ने अन्त्र के “ag” को छोड़ 
। || कर सत के तागे (art) को यदि इस लिये माना हो कि पितर aa हूं 
| (| ठन को हलका aa चाहिये तो मत का डोरा कितना हो हलका होने पर 
| || भी अतीन्द्रिय सदस पितरों से तो भारी हो रहेगा । अतः पितर उस से qa 
eA सरेंगे। और पिण्ड भो इतना बड़ा २ गोला न खा सकेंगे fara एक पिण्ड 
| से सहस्त्रों पितर दब कर चक्नाच्र छोजायंगे | आर वस्त्र पितरों को ug- 
नाना चाहिये न कि पिण्डों को ।। 
८-गद्भेज्या में गया मारना था शलगव में गोवध करना वेद के 
किसी सन्त्र से विहित नहीं, न आपने कोडे सन्त्र लिखा i कलियग में 
|: वर्जित होना आदि सो आपने शन्यस्सृतिवा पुराणों से लिया होगा । उन २ 
(ग्रन्थों में तो कालभेद नहीं लिखा कि यह. अमुक य॒य का चर्म Zt और 
हमने जो ( अग्ने यं यज्ञमध्वरम्‌० ) इत्यादि दो सन्त्र लिख कर मांसभक्षण 
आर यज्ञ में भी हिंसा न करना दिखलाया था, उस का आप के पास कोडे 
उत्तर नहीं! अतः हिंसाशिविष्ट arg वा अन्य यज्ञ वेद्विरूद्व fag हैं wafaa- 


Ay 


fag agi gat) और कात्यायन आश्वलायन तथा सन के वे २ वचन अवैदिक 
होने से साननीय नहीं n 

|. cata का पशुकमे यदि uniga है तौ क्या उस में हुई वेदविरुद्ध | 
| सा अचमे होने से घर्मोद्देश का नाश करके WIN की प्रचारक नहो हुई ? 
g 


१०-यह लिखना केसा मनमाना है कि मृतक के शरीर के हो „ परसाण | 
सरी योनि में पितशरोर बनजाते हैं । किञ्चित सनातनघर्मो भो इस प 
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पिण्डदान आपके सल से fasg होगा । तथा यही स्यलदेह पितरों के क्षों 
देहों को परमाणु दूने योग्य है, फिर ९ wage को फूकने से अनेक पितू 
शरीरों के लिये अनेक जीव भो मानने पढ़ेंगे। तथा wafer से अनेक । 
परमाणसमुदाय एथिवो पर भो पड़े वा गढ़े रहते हैं, उल फे परिणाम से | | | 

| 


Ew VR) 
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HANNA पितर नहीं बनते ॥। 

इस शास्त्राथं सें पं० भोमसेन जी ने Agara का केवल (प्रमाण द्या | |. 
था { येअरिनिद्रधाः० ) इत्यादि । जिस में देह को जलाने वा न जलाने पर || 
भो दूसरा जन्म होनेसएत्र का ada हे | पिण्डों का वहां नास भो नहीं ॥ | | 

(२) शलपथ के सन्न प्रमाण सतकशब्द से रहित हैं । वे बिद्यमान पिता 
आदि को भोजनादि देने का ufana करते हैं n 

(३) बस मनस्सृति के दो झोकों से अतिरिक्त आद्योपान्त पढ़ जाइये || 
कोहे प्रमाण gang का समर्थक wel मिलेगा । मनवचन वेद्सलक्ष न होने 
सेमाननोय नहीं । न सन से wang पर विचार करने को यह शास्त्राथे 
हुवा था । किन्तु श्रोताओं को तो यह आशा थी क्रि इतने fea तक aTa- 
| के मुख्य पण्डित बने रहने और श्रादहुविषय पर मति परिवत्तेन होने 
के कारणभूत यज्ञ के दोघेकालीन विचार करने वाले पं० भीमसेन शन 


जो अवश्य AÈ अनूठे वेद्सन्त्रों के प्रमाण देंग।सो माशा निराशा Fras Ut | | | 
आयसमाज ने आपने पक्ष Ñ- | 

yagua पृष्ठ १९ व १३ में, 

९ agaaa ए० ९७ सें, 


| ३ वैशेषिकसूत्र yo ९७ में, 

२ सांख्यसत्र qo ९७ सें, 

९ frame go ६८ में, 

४ कात्यायनसत्र परपक्लषखरडन (थे प० २९ में, । A 
१ वेदमन्त्र (अग्नि दूत go) ए० २४ में, दे A 
१ ननुषचन ए० ३० में, “i | | 
९ घेदलन्त्र go ३९ में परप्रक्षोक्त हिंसा के खणडन मे, 
THTRE का प्राण YO ३८ में हिंसा की प्रक्षिप्तता में: 
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ks d ३ वेशेषिकसन्न yo ४३ में, 
|. ९ Agra ४० ४३ % भांसभक्षणन्तिषेध सें, 
||| २ आश्वलायन & २ सत्र ए० ४४ में, 
(| ९ गोसिलवचन ge ४५ में, 
| १ सनुस्खति का झोक्ष ए० ४५ a, 
bl यजुवदमन्त्र और 
९ muda का सन्त्र और 
९ आश्वलायन का ga ए० ४८ मेँ; ये सब ३१ बचन ante या परः 
| Rr qanta A दिये थे! पाठक लोग पढ़ कर स्वयं परिणाम निकाल QANU 
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भा 
| सहत पुरततक | । 
| सामवेद्साष्य का पूवाध समास हो | इश्वर और उस की प्राप्ति ट) 


गया | कमीशन खोडकर डाकसहित ४) 
| सनस्सृतिभाषानवाद्‌ U) 
aeg १।॥) सुनहरी छापा y) 
श्चेताश्वतरोपनिषद्भाष्य दुर्शेत्री यभाष्य हे 
अबतक संस्कृत आर भाषा में ऐसा 
| = भाष्य दूसरा नहीं बना है सूल्य ।-) 
दयात्तन्दतिमिरभाइकर का उत्तर 
“भास्कर प्रकाश A=) BATA 
छोड़कर २) - 
सूत्तिपकाश सभो क्षर <) 
Tear प्रकाश )) 
विदुरनोति भाषाटीकास०~)सजिएद्‌।2) 
शलो कयक्त वेदिक faq £) 


वेद्प्रकाश सासिकपत्र के प्रथम भाग 


९ वषे का ।।) ह्वितौ य ॥८) तृती य ue) 
चतु ॥=) चारोंसाग साथ कमीशन 
| काटक्षर २) सजिल्द २१) 
संस्कृत स्वयंसिखाने वाली संस्कृतभाषा 
प्रथम पुस्तक )॥ द्वितीय पुस्तक 7) 
तृतीय पुस्तक =) चतुथं ”) चारों 
की कच्ची जिल्द्‌।।2) पङ्को जिद्‌ in) 
ऋगा दिभरप्यशसि केन्दू परागे 
द्वितो योउशः ~) ॥ 
नियोयनिणंस =) 
अज्ञाननिवारण मूल्य -)॥ 
मुक्ति और पुनजन्म -)॥ 
सत्याधप्रकाशसड्भूहू बालकों को £) 
चेद्किदेवपजा प्रसिद्ध व्याख्यान -) 


| 
\ 
d 
4 
| 


नमस्ते पर ANETA) 


वाणक्यनीलियार भाषा दीका “)! | 
प्श्नोत्तररतमाला ~) | 
भजनेन्द-नयेखवतालीभजनोसहिल J 
नालिकादधिष्कार- जिस सें प्राचीन लोप 
न्दूक आदि के प्रमाण हैं) | 
आरयंसमाज के Tray नगरी 5)। १० 
WAST, MUR रे 3) ९०० QNET 
व्याख्यानका खिज्ञाप्न-जो च 
खाना पुरे करके सब उपदेशकों 
से आता है =) १०० सेंकड़ा 
पौरायिकधमे और थियासोफी jit / 
विवाह समय atay के पठनीय सलत 
अथसहित-इम में ञ्रायविवाहभनड 
लाएक शर विवाह तथा हवन q 
सासग्री भी रूपी है )।। 
पञ्चुक्न्याचरित्र नियोगविषय में )॥ 
नागरी रीडर नं० ९ सूल्य )। 
नांगरी रीडर नं०२ सल्य -) 
रासायण का झाह्हाळन्द दूसरा भाग)॥ 
maal फट )। ; 
सन्ध्योपासन )। १०० का १।) Yoo का ५/ ` 
पञ्चमहायज्ञ मल )। में दो, ।।=) के ९० 
आर २।।) के Yoo तथा४) के १०१ 
ig लेकर बांटने योग्य हैं। | 
आयचर्पंटपञ्जरिका प्रसिट्ट भजन) के 
३ आरती )। के ३ पुस्तक ।=) SR 


श्‌ 
HoH | 


a 


२॥) में ॥) और १०) में ३) कमीशन छोड़े लायंगे। सर्वेनाघारण के सामवेद IT 
जनिषद्धाव्यादि पारमार्थिक और लौकिक सुधार के पुस्तक लेने का अच्छा अवसर a 
ता-तलसोरास स्वासी-मेरठ 
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